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मानवी प्रकृति पर परिस्थित का श्रसाव पड़े बिना नहों 
रहता । स्थिति चाहे जितनी हा प्रातकूल और देषपूण हे 
भ्रीरे घीरे, वह स्वाभाविक सो हो जाता हैं | स्वाधीनता के सबदश 
खख नहीं और पराधीनता के सदश दुःख नहीं । तथापि, चिर- 
काल तक पराधीन रहनेवाली जातेया अपना उस स्थिति मे 
भी सनन्‍्ताष मानने लगतो हैं। जा मनुष्य दस पाँच वर्ष जेल में 
उठ जाता है, वह, वहां से निकलने पर, फिर वहा पड चने के 
लिए, कभी कभी; ज्ुम कर बठता हैं। उस के जगाने-उन्हे 
अपनी दृषित दुर्वासनाओं के छेड़ने--के लिए बहुत प्रयतल को 
आवश्यकता होती है । 


सुसभ्य, शिक्षित आर जाग्र॒त देश अपनी स्वाधीनता ही 
रूहश अपनी मातृभाषा का भा रक्षा। जा जान से, करते हैं । 
रक्ता ही नहीं, वे उसको दन्‍्दुन उन्नति के लिए भा सदा 
सचेए्ट रहते हैं! थे जानते हैं कि स्वाधानता का रक्ता के लिए 
स्‍्वभाषा की रक्ता और उन्नति अनिवाय्य है। पर अनेक कारणों 
से यह बात इस दंश के निधासियों के ध्यान म॑ बहुत समय तक 
नहीं आई। इस त्रुटि या इस विस्मति का हात्र डु८ अभी 


मुश्किल से साठ सत्तर वर्ष हुए होंगे । जिन प्रान्तों में शिक्षा 


प्रचार और उसका चिस्तार औरों की अपेक्षा अधिक दुआ, 

















[ २ ] 


वहीं के निवा सियों का ध्यान, अपनी इस डुव्यवस्था को झा 
पहले पहल गया | फल यह हुआ कि वे लेग अपनों अपना 
माठभाषाओं की उन्नति के लिए दत्तचित्त होने लगें। उनका 
यह काम दिन पर दिन अधिक परिमाण में बढ़ता गया। अब 
इस समय, उन प्रास्तों की साषाय बहुत कुछ शर्म्पन्न ही 
| 
इस सम्बन्ध में अपना प्रात, संयुक्त प्रदेश, कई अच्य प्रास्तों 
के सक़ाबले में बहुत पीछे रह गया। इसके कारणाोम स दे 
के मुख्य समझता चाहिए । एक ते शिक्षा-प्राप्ति में कमी, टूल 
एक के स्थान में दे! भाषाओं या बोलियों का अस्तित्व यहां 
इन से मतलब हिन्दी और उठ से है। इन प्रान्तों के अधिकांश 
निधासियों की भाषा है ते हिन्दी, पर गवनभद ने उसे दाद न 
उेकर उ्ा ही के। अपने दफ्तरों आर अदॉलतों में जारा रख ने 
की कृपा की । हिन्दी की अनुनज्नति का यह भा एक विशेष 
कारण हुआ। यह सब होने पर भी, अन्य परान्‍्तों का दखादखसा 
जब अपने प्रान्त के भी कुछ विचारशोल सजझनों के ध्यान में 
अपनी भाषा की हीनता आई, तब वे भी सजग हो गये | वसा 
उसकी उन्नति के साधन में लग गये। यह वे(ई ७० व पहले 
की वात हुई ।. क्‍ 
आपरप्म में हिन्दी की ओर हिन्दी-माषा-साषियों का 
ध्याव बहुत घीरे धीरे आकृए हुआ। पर उस आकषरण की 
मात्रा बढ़ती ही गई। इस वृद्धि को) ' 'सरस्वती”” नामक 
यल्िका निकाल कर, प्रयाग के इंडियन प्रेस ने, बहुत अधिक 
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कक उके 


चक्कर 


जुड़ हैं+- 


[के .] 


पवशेषता प्रदान करे दी। इस पत्रिका ने हिन्दी-भाषा और 


देवनागरी लिपि के प्रचार और उन्नयत के लिए कहां तक 
जअए की, यह बात, इस संग्रह में सन्निधि: लेखों से अच्छी 
'तरह शात है| सकती है। इसके कुछ लेख बहुत पुराने हैं । 
उनका अकाशन छुए बीस' पदत्चयोस तक व है| गये। उनसे 
पाठकों को मालम हो जायगा कि यह छुद् जन अपनो भाषा 
और अपनी लिपि के लिए, अपनी अल्यल्प शक्ति के अनुसार, 
कहाँ तक और कितना प्रयत्नशील रहा है। वह अहपके है, 
'तथापि बहुशों के। इस ओर उदासखीन सा देख, अपनी अत्यल्प 
शक्ति के अनुसार, उसने अपने कतव्य-पालन में तुटि नहीं होने 


दी। उसने अपनी सारा और अपनी लिपि के शुणों का भी 
कीतल किया, उनके प्रचार से होनेवाले लाभों का भी विदर्शत 


किया और यथाशक्कि विरेधियों की उक्लियों का खश्डन भी 


किया । उसे यह देखकर बहुत सनन्‍्ताय हो रहा है कि उसकी 
आरणस्भिक चेशय फलवती हुई! । उससे अधिक योग्य, अधिक 
ऋष्यकुशल और अधिक शिक्षित सज्नों ने भी उसके स्वीकृत 


च्तत्रमे पदापंण करके उसे विशेष परिष्कृत कर दिथा। इच्हीं 


'झुक्कती जनों के परिश्रम का यह फल है जे! इस समय, अपनी 


भाषा में, अनेक उत्तमात्तम रूमाचारपत्र और सामयिक 
पुरुतक निकल रही हैं, भिन्न भिन्न विषयों की अनेक उपादेय 


पुस्तक प्रकाशित है। रही हैं आर अनेक अध्यवसायशील पुरुष 


पुस्तकप्रकाशन का व्यवसाय करके बहुत कुछ घधनेापाजन ऋर 
श्हे हे । 
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वे। कराना चाहते थे उसका थे चित्र बना देते थे। यदि उन्हें 
पेड़ लिखना होता था ते वे पेड़ का चित्र बना देते थे, यदि हाथो 


लिखना हाता था ता हाथी का, यदि मन्नष्य लिखना हाता था 


ते मनुष्य का। इस तरह की वर्णामाला का प्रचार इंजिपू 
अर्थात्‌ मिश्र देश में बहुत समय तक था। वहां की इस 


प्राचीन लिपि में लिखी गई अनेक शिला-लिपियाँ यारप के 
अजायबधरों और पुस्तकालयों में सयत्न रक्खी हुईं हैं। ऐसी 


लिपियां प्राचीन मन्दिरों आर रूमाधियों में ऋब तक पाई जाती 


है। जैसे जैसे इस तरह की लिपि अधिक काम में आती गई, 


मे 9 का की के की. ७... %... ल्‍ 
वेसे ही बसे लाग, जल्दी के कारण, वस्तुओं के चित्रों की 
पूर्णता की तरफ कम ध्यान देते गये | जैसे, यदि उन्हें आदमी 


का चित्र बनाना होता ते थे आदमी के हाथ, पर, घड़ और 
सिर का स्थूल आकार मात्र लिख देतें । इस तरह श्रनेक 
वस्तुओं के चित्र, श्रीरे धीरे, यहां तक बिगड़ गये कि उनके 
आकार से उनका ज्ञान न होने लगा। यह बात चीन ओऔआर 
जापान की वर्णमाला से सिद्ध है । इन देशों की वर्णमालाय 
भी वस्तु-चिद्नण के आधार पर बनी हुई हैं । 

कुछ समय तक इस तरह की वर्णशमाला से काम चला, 
पर शुणवाचक शब्द और विशेषण लिखने भें गड़बड़ होने 
लगी । लाल और काले घोड़े के लेग लाल और काले रह्न 
से लिख देते | पर विद्वान और सूख मनुष्य का चित्न बनाने में 
उन्हें सुभीता न होता। क्रियाओं के रूप लिखने भें भी उन्हें 
कठिनता का सामना करना पड़ता । इससे प्रयाज्य शब्दों की 


हा 
हक 
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संख्या जब बढ़ गई तब चतुर मलुष्यों ने सह तरूपी बरगा 
घखनाये | यद्यापि इस' बात का काई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता 


4“ 


कि इस देश में भी कभी मिश्र आर चीन को जैसी चलत्ररापरात 
लिपि का प्रचार था, तथापि कई पुरातत्व के परिडतों का 
अनमान है कि था ऊरूर। इसके प्रमाण में वे देवनागरों 
अच्तरों--विशेष करके अशेक के समयव लौ-का सादृश्य 
शजमर्सो की व्यावहारिक चीज़ों आर मलुष्य के अवयवा स 
बतलाते है। वे कहते हैं कि रज्जु (रुसछों) का चिह्ष या धह् 
“४? है; पाणि ( हाथ के पञ्जे ) का चिह्न 'प हैं। कार गतिंससक 
पैसे का चिह्न ग! है। वर्ण शब्द से यह अनुमान हंता हैक 
भाष्तवासी मिश्र को रख़-विरज्ञी चित्रल्मिपि से परिचित थ । 
पेसी लिपि में रू काम आता था। इस से जब प्राच्यान 
आये ने अपने यहां लिपि के सहृत निश्चित किये तव उन्हान 
उन सकतों का नाम वर्ण और उनके समुदाय का नाम 
घर्म माला रचा । 

धारप के प्रसिद्ध संस्कृतवेत्ता मेक्षसूलर साहब ने संस्क्ल- 
भाषा का इतिहास लिखा है। उसमें आपने इस विषय का 
बहुत विचार किया है कि इस दूश को देवनागरी वर्णमाला का 
सृष्टि कब हुई और उसे भारतवासी आयों ने कहां से पाया | 
ग्रापकी राय है कि यह व्णावला प्रात्ान सेमिटिक अक्षरों से 
निकली है । पर इस देश के पुरातत्वशे परिडतों की यह बात 
मान्य नहीं | देवनागरी वणमाला संसार का समस्त वर्ग मालाओं 
से अधिक पू्ं, अधिक निय मानसारिणी और अधिक श्ट्इला- 
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है. 


बद्ध है! मनुष्प का मुंह--ऋएठ, तालू, सूर्धा, दाँत, आंठ और 
जीभ आदि--अवयदों में विभक्त है । जितने प्रकार की ध्वनियाँ 
मुह से निकलती हैं, उतर सब को, देववागरी वर्णमाला के 
आविफ्कर्ताओं ने अपने अपने अवयचब के अनुसार, यथानियम, 
वर्ण रूपी चिहाँ से बाँध सा दिया है । इसीसे चाहे जैसी ध्वनि 
मुंह से निकले, नागरी में वह तद्बत्‌ लिखी जा सकती है। 
इसीसे इस वर्णमाला का इतना आदर है। इसीखे यह वर्यो« 
पाला संदार की और वरांमालाओं में श्रेष्ठ हे। जा गुण इस 
में है बह और वर्णमालाओं में नहीं । अर्थात्‌ कएठस्वर के अनु- 
सार जैसी रचना इसके वर्णों की है बसी न सेमिटिक की हे, 
न ग्रीक की है, न अररी की है। इसीसे इस देश के परिडत 
पाश्चात्य पणिडतों की पूर्वोक्न उक्कि का प्रचारण-पृवक खण्डन 
करते हैं आर कहते हैं कि हमारी व्शमाला एकमात्र हमारी 
सम्पत्ति है। उल पर किसो दूसरे का अणुरेणु भर भी स्ववत्थ 
नहीं । यदि उस पर कोई किसी तरह का दावा करे ते वह 
झूठ । जनरल कनिंहम आदि कई येरोपियन परिडतों की भी 
ऐसी ही राय है । 

देवनागरी वर्णमाला भारतवर्ष की रूबसे पुरानी वर्णमाला 
है। आयभाषा-सम्बन्धिनी जितनी अन्य वर्णमालाय इस समय 
प्रचलित हैं, सब उसीसे निकली हें। जिस समय उसकी. 
उत्पत्ति हुईं उस समय उसका वह रूप न था जिस रूप में हम 
उसे इस समय देखते हैं । इस संसार में काई चीज़ स्थिर नहीं; 


डे 


सबसे परिवतन हुआ करता है। संसार खुद ही परिवतनशील 


है 
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है | अतएव भाषा और वर्णमाला भी परिवतन के नियमों से 
खाली नहीं । जिस तरह भाषा हमेशा बदला करती है उसी 
तरह लिपि भी बदला करती है। देवनागरी लिपि ने भी अपने 
जब्म से लेकर आज तक अनेक रूप धारण किये हैं। उसके 
क्रम-प्राप्त रूपान्तरों का चित्र हम यहां पर प्रकाशित करते हैं 
( चिन्न सख्या १ देखिये ) । 

वेदों का नाम है श्रुति। खुनकर ही उनका ज्ञान पहले 
होता था। इसीसे उनके श्रुति की संज्ञा मिल्ली। यदि वे 
लिपिबद्ध होते ते, सम्भव है; उनके श्रुति-संज्ञा न प्राप्त हेती । 
चेदों में लिपि या लिखने का ज़िक्र नहीं। इससे विद्वानों का 
अनुमान है कि वेद-काल में लिपि की उत्पत्ति न हुई थी। 
बेदों का शान लोगों के खुन कर ही होता था, लिखी हुई 
_घुस्तक देखकर नहीं । वेदों के एक भाग का नाम है ब्राह्मण । 
थे गाथामय हैं। उनकी रचना गद्य में है। उनमें भी लिपि- 
सम्वब्धिनी काई बात घत्यक्ष रीति पर नहों। पर उनके 
रुचना-क्रम पर विचार करने से जान पड़ता है कि ब्ाह्मण- 
काल में नागरी लिपि की उत्पत्ति हो चुकी थी। पुरातन 
साहित्य के ज्ञाता कहते हैं कि ईसा से आठ नो सो वर्ष पहले 
आहयण-काल का आरम्भ होता है । अर्थात्‌ हमारी वर्णमाला 
के उत्पन्न हुए केई २७०० बर्ष हुए। परन्तु मेाक्षमूलर 
आदि पाश्चात्य पणिडत इस बात का खण्डन करते हैँ। वे 
कहते हैं कि लिख या तत्समानाथक धाठुओं से बने हुए 


कोई शब्द ब्राह्मणों में नहीं पाये जाते। अतणव उस समय 
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प्री 


लिपि-सशि का प्रादुर्भाव मानना असिद्ध है। इस आपत्ति 


का उत्तर यह दिया जाता है कि वेद के ब्राह्मण-भाग में जा 
गाधाये हैं उनमे अगह जगह पर शति के हवाले हैं। पसड्ा- 


लुकूज जिन श्रुतियों का उल्लेख किया गया है उन्तके खिफ 
आरझ्त के दे। चार शब्द लिख कर उनका स्मरण दिलाया 


गया है। यदि डस समय ब्राह्मण-अन्ध शज्ललावड होकर न लिखे 


गये होते, ते इस प्रकार गाथाओं के बीच में ऋचाओं के आदि 


हि: का 


शब्द दे कर उनका हवाला न दिया जाता | वेद का संहिलता- 


भाग मी उस समय ज़रूर लिपिबद्ध हो गया होगा, क्योंकि 
जा ग्रन्थ लिखित और विशेष रूप से प्रचलित नहीं होता उसके 
वाक्य दूसरे ग्रन्थों में यथानियम नहीं उद्धत किये जा सकते | 


फिर वेदों में जितनी पंछ्ियां दुबारा हैं, उनकी गिनती 


शतपथ ब्राह्मण के दसच काणड में है। यदि वेद उस समय 
लिखित न होते ते! उन्तकी पंछियाँ की गितती केसे हे 
सकती ? 


और, यदि, ब्राह्मण या संहिता में लिपि-विषयक कोई 


धर्माण न भी पाया जाय ते कया उससे यह सिद्ध हो सकता 
को ० ८.0 कप | ढ ७ ९. 
है कि उस समय लिखने की कला उत्पन्न ही न हुईं थी? कोई 


भी नया आविष्कार होने पर उसका प्रचार होने में देर लगती 
है। सम्भव है, संहिताकाल ही में लिखने की कला लोगों 


के मालूम हे! गई हो पर उन्होंने वेदादि महत्वपूर्ण ग्रन्थों के 


कै. 4 


लिखना न शुरू किया हो। उन्हें वे परम्परा की प्रथा के अज्ञ- 


रु 


सार सुनकर ही याद करते रहे हों। जब तक किसी वात के 
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 अ्रस्तितत्व के प्रतिकल कोई प्रमाण न दिया जाय तब तक 
अनमानमात्र से उसके होने में सन्देह करना अन्याय है । 
मनुरूटति, महाभारत और अष्टाध्यायी में लिख धातु र॑ 


५ 
धर] 
पद 


बने हुए शब्द स्पष्ट रीति से पाये जाते हैं । परन्सु संस्कृतक्षता २ 
प्रसिद्धि पनेवालें पश्चिमी विद्वान उनके अथ के सम्बन्ध में भी 
तरह बेतरह के कुतको करके यह खिद्ध करना चाहते है कि 
उनसे लिपि-कला का अस्तित्व नहीं साबित दाोता। हम १ 


विद्वानों पर यह दोष नहीं छूमाते कि ये झान दूझ कर अथ का 


4 
ह्ृ 
र््र 


अनर्थ करना चाहते हैं। पर यह बात अवश्य है कि ये लोग 
कभी कमी ऐसी शड्ाय कर बेठते हैं झिनवे। सुनकर इस देश 
के घेदिक और लोकिक साहित्य के परिडतों के। हँसी आती है । 
सम्भव है, इस प्रकार का शक्षा-वाइुद्य पाश्चात्य पणिडतों की 
सूब्मतर दृष्टि और विशेषतर परिडताई का फल है। । 
मनस्थति के दसव अध्याय का पहला इलेक यह है--- 
“अधीयीर॑स्रया वर्णा: स्वकम्मस्था द्विज्ञातयः । 
प्रतजयाद ब्राह्मणस्तेषां नेतरी इति निश्चयः ॥”! 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, चश्री और बेश्य तीनों वर्ण वेद पढ़, पर 
पढ़ावे सिफ़ ब्राह्मण | इसमें अधीयीरन” क्रिया का अथ है 
अध्ययन कर । और अध्ययन, अध्यापन आदि शब्दों से लिखी 
हुईं पुस्तकों ही का पढ़ना पढ़ाना सूचित होता है | परन्तु मेत्त- 
मूलर साहब इस अथ केत नहीं मानते। वे इस तरह के पदों 
का अथ करते हें--अधिगत करना; प्राप्त करना या पाना । 
अर्थात्‌ उनके मत में मनुस्थंति में भी कहीं लिखने का ज़िक्र 
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नहीं | मतलब यह कि उस समय तक भी लिखने की कला का 
अचार या प्रादर्भाव इस देश में न हुआ था । परन्तु साहब की 
दृष्टि एक शलेक पर नहीं गई । वह मनुरुखति के आठव अध्याय 
का १६८ वां श्लोक है। उसमें “लेखित” शब्द स्पष्ट-रूप से 
आया है | देखिए-- 


“बलाइते बलाहु क्व बलायचन्चापि लेखितम । 
सर्वान बलकृतानथॉनकृतान्मनुसत्रवीत्‌ ॥” 
अर्थात्‌ बल्लपू्वक दी हुईं, बलपूर्वक उपभेाग की हुईं और 


चलपूबक लिखाई हुईं चीज़ों के मज्ु न करने के बराबर मानते 


हैं । इस श्लोक में 'लेखितः पद्‌ के आ जाने से मजुस्थघृति के 


ज़माने में लिपिकला के अच्छी तरह प्रचार का बलवान प्रमाण 
विद्यमान हे । 


महाभारत में लिखा है । 
“वेदविक्रयिणश्चेव वेदारां चेव लेखकाः ! 
वेदानां दूषकाश्चेव ते वे निर्यगामिनः ॥ 
जे लेग वेदों की बिक्री करते हैं, अर्थात्‌ कुछ लेकर उन्हें 


'पढ़ाते हैं, वेदों को लिखते हैं, वेदों की निन्‍्दा करते हैं, थे सब 


सरकगामी होते हैं। मेक्षमूलर साहब कहते हैं कि इस श्लोक 


में “लेखका:”” पद से लेखकों का अथ ते! ज़रूर निकलता है; 


प्र महाभारत के समय में वेद लिखे नहीं जाते थे। क्यों? 


डनके लिखने की मनाई थी ? साहब की यह उप एकबारही 


(पल. के ५ क- अिी 0 के. न ३5. के. 
युक्किहान है। यदि उघ् समय कितने वेदों बेन न लिखा होता 


नो उनके लिखने की मनाई क्‍यों होतो? जिस चीज़ का 


देवनागरी-लिपि का उत्पत्ति-काल & 


5 9. 


अस्तित्व ही नहीं उसके करने का कहीं निषेध होता है ? लेग 
चोरी करते हैं; इसलिए पेनलकेड भें चार के लिए दराड का 
विधान किया गया है। यदि कभी चोरी छुईं ही न होती, ते 
दरााड का भय ही क्यों दिखाया जाता ? इस श्लेक में वेद्‌- 
विक्रय की जे बात है उससे दे! अथ्थ निकलते हैं। णक ता वेतन 
के रूप में कुछ लेकर वेद पढ़ाना, दूसरा वेद लिख कर लिखी 
हुई पुस्तक के बेचना । यदि दूसरा अर्थ न भी आाश्य हा ते भी 
लेखकों के नशक में जाने का भय दिखाना इस बात के! निवि- 
धाद लिछ करता है कि लेणों ने बेद के लि. ना ज़रूर शुरू 
किया था । अन्यथा उनके लिए नरकगमन का डर दिखाने 
की काई ज़रूरत न थी । 

जब केई नई वात निकलती है तब उसके प्रचार में बहुधा 
बाधा आती है । इस समय भी अनेक नई नई बात करने की 
तरफ़ लोगों की प्रवृत्ति है; और कुछ लेग करने भो लगें हैं । 
परन्तु उन बातों की उपयोगिता का खयाल न करके पुरानी बातों 
के पक्तपाती डतका विशेध कर रहे हैं। इस उदाहरण से हम 
अनुमान कर सकते है कि जब पहले पहल लिपि-कला की उत्पत्ति 
हुईं होगी, तब वेद के रूमान पवित्र याने गये अन्धां को अप- 
वित्नहीं ते। तुच्छु, कागज़ और स्याही की सहायता से लिपि- 
वद्ध करना लोगों के। अच्छा न लगता हाोगा। अतएव उन्होंने. 
तत्कालीन अन्धां के लिखे जाने का घार विशेध किया | बहुत 
सम्भव है कि मनुस्म॒ुति और महाभारत के बहुत पहले वर्णमाला 
की उत्पत्ति हुईं हो। पर नई आविष्कृति के कारण, लोगों के 
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जी 


विशेध्च करते पर, बहुत शिनों तक उपका प्रचार रुका 
रहा हो | 


बाव रामदास सेज ने बँगला में ऐेतिहाशिक रहस्य तमाम को 
पक पुस्तक, तोनच भागों में, लिखी है। उसमें आपने व्याकरण- 


प्रणेता पाणिनि के समय आदि का भी विचार किया है। आप- 
का विचार युक्धियुक और प्रमाणपूर्ण है !। आपके मत में 
पाणिनि का समय ईसवों सन से पॉच छुसखा वर्ष पहले है। 
पर मेक्षमूलर साहब के पाणिनति के समय में भो लिपिऋला 


के उत्पन्न होने में शह्रा है । इस विषय पर आपने अपने संस्कृत 
के इतिहास में बहन कुछ शड्म-समाधान किया है । साहब का 


सब शड़ाओं की झवतारणा करने की हम, इस छोटे से लेख 
में, ज़रूरत नहीं समझते | हम सिफे दे! एक स्थूल बाते कह 
ऋर ही साहब की शड़ाओं का समाधान करने को जे. कर गे । 


पाणिनीय व्याक ण॒ के आरम्भ ही सं अइ उ ण आर ऋ ले क्‌ 


आदि जो माहेश्वर सत्र हैं उनमें सारी वर्णमाला आ गई है । 
यदि पाणिनि के समय में-समय हे क्यों, उससे भी बहुत 


पहले--वर्णो' की सृष्टि न छुईं होती ते! उनका नाम इस 


 खसत्नों में क्योंकर आता? पाणिनि का “उश्णरपर:” सत्र भी 
लिपि की सष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है | फिर एक बात 


ऊऋर है | जब तक काई भाष अच्छा तरह किला नहा जाता 


तब तक उसका व्याकरण नहीं बनता। संस्कृत-व्याकरण में 


१७. 


व्यवधान और अव्यवधान का भो उसमें अनेक जगह पर 


चु 
. बा 
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ज़िक्र है। ये बाते तभी सम्भव दोती हैं जब भाषा लिखित 
रूप में प्रचलित है। । पाणिनि ने अन्थ! शब्द का भी कई बार 
उपयेग किया है; इससे भी उनके समय में लिपि का होना 
सिद्ध है; क्योंकि अथन करना अर्थात्‌ गुथना वर्णों के बिना 
सम्भव नहीं । और अन्थ का अथ बावयें या शब्दों का गथना 
ही हे | ) क्‍ 

ललित-बिस्तर एक प्रसिद्ध अन्थ है । वह एक बोद्ध परिडत 
का बनाया हुआ है | परलोक-वाछो डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र 
ने उसका सम्पादन करके उसे छुपाया है। डाक्टर साहब ने 
उसकी जे! भूमिका लिखी है वह बड़ी ही विह्वत्तापूर्ण हे । ७६ 
 इंसबी में इस पुस्तक का अजुवाद चीनी भाषा में छुआ था । 
वाव चारुचन्द्र वन्चोपाध्याय अपने एक लेख में इस पुस्तक 


को 
नि क 


का हवाला देकर लिखते हं कि शाक्यसिंह ने विश्वामित्र 
नामक एक अध्यापक से लिखना सीखा था और अजड्ग, वड्भ; 
मगधघ, द्रविड़ आदि देशों में प्रचलित कई प्रकार की लिपियां 
वे लिखते थे। इससे स्पष्ट है कि ईसा के कई सो व पहले 
लिखने की कला का प्रचार इस देश में हा। गया था, और एक 
ही नहीं, किन्तु कई प्रकार की लिपियां प्रचलित हो गई थीं। 
हम यह लेख एक ऐसी जगह लिख रहे हैं जहां ललितविस्तर 
अप्राप्य है। इससे हम बाब्‌ चारुचन्द्र बल्द्योपाध्याय के दिये 
गये प्रमाण खुद नहीं देख सके । परन्तु हमके वाब साहब के 
कथन पर विश्वास है | हम उनके दिये हुए प्रसाण के अम्ूलक 
नहीं समभते । 


अर 
३ 
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हितोपदेश में हैे--“पश्चतन्जात्तथान्यस्माद, अन्थादाक्ृष्य 
का लिख्यते!!। अर्थात्‌ पश्चतस्त्र तथा और और अन्धां से भी विषयों 
मं का संग्रह करके यह पुस्तक लिखी जाती है । फ़ारिस के 
| बादशाह नोशेरवां की आशा से हितोपदेश का अनुवाद, ४५५० 
इसवो में, फ़ारती भाषा से, इुआ था । अतणव आज से कोई 
१४०० वर्ष पहले लिखने का प्रचार बहुत कुछ हा गया था । 
हितोपदेश से उद्ध त किये गये पूर्वोक्त वाक्य में “लिख्यते'' 
पद इसकी गयाही दे रहा है । 

इन प्रमाणों से यह निविवाद हे कि हमारी देवनागरी 
लिपि यदि बहुत पुरानी नहों ते! २४०० ब्ष की पुरानी 
दे ज़रूर है । । 
ध [ आक्टोाबर १६०४ || 
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माननीय मिस्टर शारदाचरण मित्न ने कलकत्त में एक- 
लिपि-विस्तार-परिषद्‌ नाम की एक संस्था खेली है। उरूका 
उद्द श देवनागरी लिपि का प्रचार बढ़ाना हे। धीरे धीरे यह 
परिषद्‌ अपने काम में आगे बढ़ने के लक्षण दिखा रही है | मित्र 
महाशय के प्रथत्त से इसका एक विशेष अधिवेशन २६ दिसम्बर 
के प्रयाग की कांग्र स के मणडप में हुआ। मद्राख हाईकाट 
के जज, माननीय मिस्टर कृष्ण्स्वामी आइयर, रूभापति हुण । 
आप बड़े विद्वान, बड़े अच्छे चक्का आर देवनागरी-लिपि-प्रचार के 
बड़े पक्तपाती हैं। आपने एक बड़ा ही मनाहर, अथ-गारव- 
यूरो और प्रबल-युक्धषिग्ित व्याख्यान दिया। बाबू रामानन्द 
चेटर्जी, मिस्टर जी० ए० नटेसन, रायबहादुर लाला बंजनाथ, 
गणिडत गेकण नाथ मिश्र ओर मिस्टर वीं० एन० मेहता आदि 
और भी कितने ही विद्वानों ने अपने व्याख्यानों द्वारा इस 
लिपि के प्रचार और विस्तार से हाोनेवाले उपकारों का वर्णन 
किया। अन्त में कई प्रतिष्टित पुरुषों की एक कमिटी 
बनाई गईं । उसका काम यह होगा कि .विज्ञापनों, हस्तपत्रों 
और उपदेशकों के द्वारा देवनागरी लिपि से होनेवाले लागें के। 
बह स्वसाधारण के समभातदे, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों 
के देवनागरी लिपि भें प्रकाशित कराये, अच्छी देवनागरी 
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लिपि लिखनेवाले विद्याथियों के पदक आदि देकर उनके 
उत्साह के बढ़ावे। जस्टिस रृष्ण॒स्थामी की राय हे कि 
देवनागरी लिपि सर्वोत्तम होने पर भी, भारत में प्रचलित कई 
एक अव्य भाषाओं के विशेष वर्णात्चारण की दृष्टि से अपूर्ण हे । 
तामील, तलंगी और >रबो-फ़ारसी के कई बर्णों' का ठीक ठीक 
उच्चारण इस लिपि के अन्तभ छू वर्णा' से नहीं होता । अतएव 
कुछ ऐसे वर्ण या सकेत बनाये जाने चाहिए. जिनसे यह कमी 
दूर है| जाय। इस अभिष्राय से जे कोई सबसे अच्छे वरण-संकेत 
बनावेगा उसे जस्टिल कृष्णप्वार्मी पारिताषिक देंगे । 

देखिए मद्रास, बंगाल और पंजाब के प्रतिष्ठित पणिडतों का 
देवनागरी लिपि पर कितना पूज्य भाव है। हमारे प्रान्त के 
शर्स्मा, वर्म्म और शु॒प्त लोगों की, न मालम, कब आंख 
खुलंगी और कब वे हिन्दी पढ़ना और नागरो लिखना सीखे । 

अब हमारे मुसलमान भाइयों की यात सुनिण। बड़े दिन 
की छुट्लियों में उन्होंने नागपुर भें अपना एक जातीय जलसा 
किया। उसमें हिन्दी के खिलाफ़ ओर उद्‌ की तारीफ़ में 
बड़ी बड़ी वक्तृताय छुई'। आप लेशग चाहते हैं कि एक सो 
एक लड़कों में यदि एक मुसलमान है| ते उसके लिए उद का 
पक अलग मदरसा खोला जाय | इनकी सभा में मध्यप्रदेश के 
कमिश्नर साहब भी पधारे थे। आपने इस हठवाद पर बहुत 
लम्बी दोका की आर समझाया कि इसी दुराग्रह के कारण 
मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें चाहिए कि 
येसे दुराश्रही के छोड [दे । उनके लिए उद्‌' में शिक्षा देने का 


25 &#.. 
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यथासंभव बहुत कुछ प्रबन्ध कश दिया गया है। पर यह 
नहीं हे! सकता कि जिस मध्यप्रदेश में £६॥ फ़ी सदी हिन्दू 
और केवल ३॥ फ़ी सदो मुसलमान हैं वहां मुसलमानों के लिए 
छद्द पढ़ाने का अलग प्रबन्ध किया जाय। इस दशा में 
मु सत्मानें के भी हिन्दी सोखनी चाहिए । 

परन्तु इसके दूसरे ही दिन चीफ़ कमिश्नर साहब के उपदेश 
की उलटी टीका हुईं; हिन्दो की निनन्‍दा की गई। मालवीयजी ने 
कांग्रेस में जे! वकतृता हिन्दी में को थी उसकी हँसी उड़ाई 
गईं डदू सारी भाषाओं की शानी (!) बतलाई गई--/ए7तण 
8 006 (2ए९९८॥/ ०) ०ा९प०३९2८४? । बेहतर होगा, अब 
अंगरेजी गवनमेन्ट अपनी भाषा के हटा कर इस रानी के 
उसकी जगह दे दे । सुसल्मान उदू इस लिए चाहते हैं कि 
उसके बिता उनके धर्म में बाधा पहुंचती हैे। और हिन्दू ! 
जे हिन्दू उदू पढ़ते हैं उनकी घम-बुद्धि शायद अधिक निमेल हे। 
जाती होगी । मुसलमान आनन्द से उदू पढ़ , उसकी शिक्षा के 
लिए मदरसे खेल, उसके साहित्य की दुृद्धि कर। यदि थे 
इसीमें अपनी भलाई समझते हैँ तो समझा कर, किसोकीा 
करना ही कया है। वे सिफे इतनी ही उदारता दिखाव कि 
हिन्दुओं के अपनी भाषा और अपनी लिपि सीखने द॑ और 
देवों भाषाओं ओर लिपियें का मुक़़ावला करते समय सचाई 
और यथाथ-वाद से दूर न जा पड़े' । 

लखनऊ से इण्डियन डेली टेलीग्राफ़ नाम का एक देनिक 


'पत्च, अंगरेजी में, निकलता है। यह पत्न हमारे मुसलमान 
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भाइयों का है। पर इसके सम्पादक एक खास विलायती साहब' 
हैं। हिन्दू-मुसल्मानों के मामलों मे आप अकलर हिन्दुओं पर 
आग उगले बिना नहीं रहते। आपने देखा कि कुछ देश- 
हितेयी सज्जन देवनागरी लिपि के सांवंत्िक प्रचार का यत्न 
कर रहे हैं। बस, झट, आपने अपने ५ जनवरी के अंक में एक 
सम्पादकीय लेख लिख डाला । आपका कहना है' कि वतमान 
देवनागर-लिपि अशेशक के समय की लिपि से पेदा हुईं है। पर 
अशोक की लिपि सीधी सादी थी। सब लेशग उसे आलानी से. 
लिख पढ़ सकते थे। परन्तु आज कल को जे! लिपियां उसके 
आधार पर बनी हैं, वे सब बेतरह क्लिष्ट हैं; उनमें ब्णों आर 
माताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है; और यही कारण है जे। 
हम लेोगें में मूता का इतना अटल राज्य है! और कुछ 
सुनिएगा ? सुनिण । अशेक के समय की पाली लिपि इस देश 
की उद्भूत नहीं । हम लेगों ने उसे किसो विदेशी लिपि से 
उधार लिया है और उसे काठ-छांट कर अपने मतलब का 
यनाया है! ओर कुछ सुनने की इच्छा है ? अच्छा, आर सुनिण। 
इलाहाबाद में जा मिंटा-स्तम्भ बननेवाला हे उरूपर शेमन 
अक्षरों में एक लेख रहेगा । यही अक्षर सर्वोत्तम हैं। गवर्नमेंट 
के! चाहिए कि एक रायल कमीशन नियत करे और इन रोमन" 
अक्तरों का उलट-फेर करके इन्हें ऐसा बनावे जिसमें ७६ संस्कृत 
के और १४ फ़ारसी के अतिरिक्ल वर्णों का उच्चारण और 
विलेखन ठीक ठोक इनसे होने लगे। ऐसा हा जाने पर सारे 


देश में यही रोमन-वर्ण माला प्रचलित कर दी जाय !!! 


का 
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खुन लिया आपने। खैर, देवनागरी लिपि के पक्तपातियों 
को सूखंता का कारण ते उत्तकी अखस्पूर्ण और किलष्ट बर्ण- 
माला है; मुसब्मानों में शिक्षा का जे कई गुन। अधिर अताव 
देखा जाता है उसका क्या कारण है? फ़ारखों की वर्णमाला 
तो होगी ही नहीं, क्योंकि यदि यह यात होती ता णडडिटर 
साहब ज़रूर ही बेसा लिख देते । मालूम नहीं, आप इस देश 
की चर्णमालाओं का कहाँ तक ज्ञान रखते हे। हमें तो जान 
पड़ता है कि आप प्रायः कुछ भी उनके विषय में नहीं जानते । 
जा जानते ते! यह कभी न कहते कि हमारी वर्णमाला किसी 
विदेशी वर्शमाला के आधार पर बनी है। इस विदेशो-आधार- 
विषयक कहपता का कई दफ़े खशडन हो चुका है। लासन; 
टामस, डासन, कनिंहम आदि ने इस कल्पता का बिलकुल हो 
निम्तू ल बतलाया है । श्याम शास्त्री ने तो इसकी जड़ का बिल- 
कुल ही डखाड़ फका है। परनन्‍्जु टेलीआफ़ के सम्पादक साहब 
क्यों इनकी खुनंगे । वे अपनी मनमानी हॉकने से चुकनेवाले 
नहीं । इसीसे आप अरबी-फ़ारसो और नागरी लिपि का संहार 
करा कर रोमन जारी किया चाहते हैं। आपने सोचा होगा कि 
फ्ारती लिपि ते सावदेशिक होही नहीं सकती, नागरो भी न 
हो ते अच्छा | हो. शेमत, जिसका सावदेशिक प्रचार होना 
शायद गवनभेट थी असम्भव समझती होगी। खैर, जी में 
छावे से! कहिए :-- द 

“मुखमस्तीति वक्कब्यं शतहस्ता हरीतकी ।” 
[ फरवरी १६११ ] 
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अभी तक भारत की धर्म्मान्चता, अधाम्सिकता और सूर्तति 


घजा ही की तरफ़ देश और विदेश के कुछ अन्यधर्म्मावलस्वियाँ 
का अधिक ध्यान था।, अभी तक वे हिन्दुओं के घम्म और रसूदा- 


चार ही पर आधात करके अपने ध्रम्स की श्रेष्टता को घाषणा 
करते थे; पर अब उन्होंने अपना क़रम और भी आगे बढ़ाया 


है| अब वे हमारी लिपि के भी दोष दिखा कर, उसके बदले, 


संशाधन की हुईं अपनी रोमन लिपि का प्रचार करना चाहते 
हैं । ये लाग जहाँ जहाँ, जिस जिस देश में, जाते हैं, वहाँ वहाँ: 
धम्स-प्रचार करते करते क्या कया लीलाय करते हैं, इसदे 


उद्ल्ख की ज़रूरत नहीं | उदाहरण के लिए आगरे के उन पादरी' 


साहब का नाम ले लेना ही बस होगा जिन्होंने, कुछ दी समय 
यूब, प्रयाग भें सर जेम्स स्थस्टन के उपस्थित रहते, कुछ बाते 
बहुत ही ओदाय्य-दशक कह डाली थीं, जिनके विषय में. 
उन्हाने पीछे से यह भी कहने की कृपा की थी कि मुझे न मालूम 
था कि मेरे कहा हुईं बातों की ख़बर अख़बारवबालों का लग 
जायगी | परन्तु इस्से यह न रुमभझना चाहिए कि रूभी पादरी 


ऐसे होते हैं। नहीं, अनेक ऐसे भी हैं जे। दूसरोंके धम्मे, नीति. 


ओर आचार पर अनुचित आतज्तिेप किये बिना ही अपने धम्म 
का उपदेश ओर प्रचार करते है। 


के 


दे 


उन्होंने अपने उद्दश की सिद्धि लिए लन्दन के “ राजपत 


नई रोमन-लियपि के प्रचार का प्रयत्न १६ 


€" 9. कम 


पादरी जे नाल्स रोमन-लिपि के प्रचार के बड़े पक्तपाती है । 
प्‌ 


क 
के 


हेरल्ड ” की शरण ली है #। उसके जूत १६१३ के अड्डू में 


फे 


आपका एक लेख निकला है। लेख का नाम हे--२०००॥॥६ 
गाते ऐजाएड 9 वात2-अथॉत्‌ भारत में लिखना पढ़ना । 
यह बही राजपत-हेरहड है, जिसके सम्पादक श्रीमान्‌ ठाकुर 
श्रीज्यस्सराज सिंह जी सीसेदिया हैं। सोसेादिया जी विलायत- 


ओर 


वासी हिन्दुस्तानी हैं आर हिन्दुस्तान में “ सिविल-सरबविस 
परीक्षा” ली जाने के विरोधी हैं। हिन्दुस्तान के न्याय और 
शासन-विभा्ा में बड़े बड़े आहदे पाने के उम्मेदवारों का विला- 


यत जा कर परीक्षा देनी पड़ती है। भारत के हितचिन्तक चाहते 

हैं कि यह परीक्षा अपने ही देश में हुआ करे, जिससे अधिक 

हिन्दुस्तानी बड़े बड़े आहदे। पर नियत हे! सके। पर सीसो- 

दियाजी, कुछ अन्य भारतवासियों की तरह, इस्के दिलाफ़ 
अस्तु । 


पादश साहब कीा इस बात का बड़ा अफ्रछास हे कि 





# वलकत्ते के पाक्तिक पत्र वालेजियन ( ("०6£०7॥ ) में भी पादरी 
साहब ने अपने वक्तव्य का सारांश प्रकाशित किया है। - उसमें आपने यह 
भी लिखा दे कि हमारी वत्तमान लिपियां अशेक या ब्राह्मी लिपि से निकली 
हैं | पर अशेब-लिपि भारतवर्षीय लिपि नहीं । वह बहुत वर के किसी विदेशी 
लिपि से उत्पन्न हुई है । अतएव भारदवास्ियिं! के। नई विदेशी लिपि, पेम्न, 
स्वीकार वर लेने में केह आपत्ति न होनी चाहिए [!! द 
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हिन्दुस्तान में फ़ो सदी केवल ६१० आदमी साक्षर हैं; शेष ६० 
फ्री सदी निरक्तर-मद्धाचाय हैं। वे कहते हें कि जे लड़के 
प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं वे भी कछ दिनों में 


पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाते हैं और घूर्ख के सूख रह जाते हैं। . 


स्त्रियां तो प्राय: सभी मूर्ख हैं। फ़ी सदी एक का साक्षर होना 
गिनती में नहीं आ सकता । यदि शिक्षा का यही ढंग रहा तो 


. भारत को जातीय उन्नति हो चुकी। भारत में २०० के ऊपर 


भाषाय और घोलियां, तथा ५० से लेकर १०० तक भिन्न भिन्न 
प्रकार की लिपियाँ, प्रचलित हैं । परन्तु नाम लेने योग्य 
(70]027ए 50-0%667”) णक भी वर्णमाला नहीं। भारत 
के अविद्यान्धकार, निरत्तरता और ज्ञातीय अवनति का यही 


कारण है । देश की दशा खुधारने के लिए एक भाषा और 


एक लिपि को बड़ो आवश्यकता है । अधिकांश भारत में हिन्दु- 


सतानी ( हिन्द्ी-उद्‌ ) ते एक भाषा का स्थान प्राप्त कर 
सकती है। ५२ एक लिपि के लिए शेमन अक्षरों के प्रचार के 
सिवा दूसरा इलाज ही नहीं । तथापि वतमान रोमन अत्तरों 


से भारत का काम नहीं चल सकता। अ्रतणव उनमें ऐसा 


संशेधन होना चाहिए जिससे भारत के सभी परान्‍्तों के शब्द- 
समूह उनमें लिखे जा सके । 
यही पादरी नेल्सछ साहब के कथन का सारांश है। भारत 
को निरत्षरता दूर करने के लिए आपने जिस परिवर्त्तित रोमन- 
के 


वरा-माला का आविष्कार किया हैं वह यहां पर दी जाती है 
(चित्र संख्या २ देखिये )। उसमें लिखने ओर छापने 





जड़ 


नई रोमन-लिपि के प्रचार का प्रयत्व हि 


चर्ण अलग अलग दिये हुए हैँ और जे वर देवनागरी के 
जिस वर्ण की जगह पर है वह भी दे दिया गया है। साथ 


३*९ ४५ 45.२ छठ छल का 
ही वाद्क संस्कृत का कुछ अंश सी, उदाहरण के तौर 


पर, इस खुधरी हुई रोमन-लिपि में लिख कर बताया गया है । 

नेल्छ साहब को राय है कि कुछ विद्वानों की एक कमिटी 
बना दी जाय । उसमें भारतबाली विद्वान भी शामिल किये 
जाँय । वे लोग इस विषय पर विचार कर के अपनी रिपाट द । 


फिर गवनमेंट इस खुधरो हुईं रोमन-वर्णमाला के स्कूलों और 


कचहरियें में जरी कर दे। परन्तु इस विषय फेो वह ऐच्छिक 
रखे । अर्थात्‌ जिसका जी चाहे इन अक्तरों में लिखे पढ़ें, जिस 
ऋा जो न चाहे वह अन्य प्रचलित अक्षरों से काम ले | ऐसा करने 
से, पादरी साहब की राय है, कि कुछ ही कालापरान्त भारत 
में सबच्न साक्षरता का साम्राज्य हो जायगा | एक भी कुटुस्ब-- 
भहीं, कुटम्ब का एक भी मनुष्य--निरतक्तर न रहेगा । 

अच्छा, अब पादरी साहब की दर्ल'ील के तक की कछौदी 
घर कसिए। इससे सन्देह नहीं कि अच्छी लिपि या बर्ण- 
आला न होने से शिक्षा-प्रचार में रुकावट होती है, परव्सु यह 
ऋकावट क्या रोमन अक्षरों के प्रयार ही से दूर हो। सकती है ? 
आर किसी तश्द नहीं हे! सकती ? 

इंगलेड में रोमन अक्तरों ही का प्रचार है ओर हज़ारों 


घरष से है। कया पादरी साहब वहाँ की मलु॒ष्य-गणना की 
रिपाट या किसी ओर सरकारी किताब से इस बात का प्रमाण 


2 
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दे' सकते है. कि वहाँ की साक्षरता रोमन-अक्तरों ही की कृपा का 
फल है? व्याकरण और उच्चारण के विचार से अंगरेज़ी 
भाषा बहुत ही देशष-पूर्ण ओर अस्वामाविक है | पादरी साहब का 
नाम--707४८७ है । परन्तु हम जैसे अल्पक्ष विदेशी उरूका 
उच्चारण कताल्यस, क्नेल्यस, नाउल्‍यस, नोहल, नेायह्यस: 
नावलल्‍्यस, नाह्स आदि एक नहीं दस बारह तरह कर सकते हैं । 
परन्तु, फिर भी, इस बात का विश्वास नहीं होता कि इनमे से के।ई 
उच्चारण सही भी है या नहीं। जिस भाषा में १377 का उद्धा- 
रण बट' 7277 का पुट' होता है बह कभी स्वाभाविक, निर्दोष 
ओर सहज-बोध-गम्य होने का दावा नहीं कर सकती । परन्तु 
जिस इंगलेंड में ऐसी देषपूर्ण और अशण्ड-बशड भाषा 


के 
है 


प्रचलित है उसकी साक्षश्ता कयों। इतनी बढ़ी चढ़ी है? जिस 


की वर्णमाला भी सदोष, जिसकी भाषा भी संदेषष. वह 
इंगलड ते शिक्ता के शिखर पर आरूढ़ हा जाय। पर जिस 
भारत में देवनागरी के सहश प्रायः निर्दोष वर्णमाला और 
हिन्दी के सदश प्रायः निर्दोष भाषा प्रचलित हे उसमे शिक्षा- 
प्रचार की वृद्धि के लिए नये शामन अक्षरों के प्रचार की 
आवश्यकता बताई जाय ? किमाश्चय्यमतः परस ! 

यारप में प्रायः सबंत ही रोमन अक्ञरों का प्रचार है| 
परन्तु क्या यारप के सभी देश एक ही से साक्षर हैं? क्‍या 


रूस का साइबेरिया और काकेशिया घानत उतना ही शिक्षित 
० न 32 कम 8 हा घे दि 
है जितना कि इंगलेंड, या जमनी, या फ्रांस शिक्षित है ? यदि 


नहों, ते! यह कहां सिद्ध हुआ कि अच्छी वर्णामाला होने ही से: 
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काई देश शिक्षा में सर्वेचत्चत हे सकता है? इससे ते यही 
सिद्ध हाता है कि शिक्षोत्षति के और भी काई कारण हैं 

अच्छा, यार ताने दीजिए । जापान का लीजिए. 
वहां ते! शोमन-लिपि का प्रचार नहीं? वहां को लिपि ते! 
देवनागरी और रोमन देना हो से बदतर है न? फिर वहाँ 
भारत की अपेक्षा शिक्षा का अधिक प्रचार क्यों है? पादरी: 
साहब इसका क्या जवाब रखते हें ? 

अपने ही देश का एक उद्दाहरण क्यों न ले लीजिए । मध्य- 
प्रदेश में देवतागरी लिपि का प्रचार है और बड़्ाल में बंगला 
का । बंगला लिपि देवनागरी से अच्छी नहीं। बड्-भाषा - 
उच्चारण-सम्बन्धी देवष सी हे। पर मध्य-प्रदेश की अपेक्षा 
बड्ाल अधिक शिक्षित है । यह क्यों ? इससे ते उल्दा यह 
साबित होता है कि रूदेषषा लिपि और सदेषष भाषावाते 
प्रान्त ही शिक्षा में अधिक उन्नति करते हैं। मद्रास के विषय 
में भी यही बात ब ही जा सकती है । 

पादरी साहब जिसे ४“ प्पंणाभ ?27027६४४ ?? (जातीय 
या राष्ट्रीय उन्नति ) कहते हैं उसका रोमन अक्षरों से क्या 
रूस्बन्ध, यह समझा में नहीं आता। अपना बख्य-परिच्छुद, 
अपना धमे, अपनी भाषा और अपनी लिपि के स्वीकार से 
राष्ट्रीय उन्नति के सहायता पहुँचती है या बहिष्कार से 
यदि बहिष्कार से, ते! नाल्स साहब कुछ ऐसे उदाहरण दे द 
कृपा करें जिनसे यह प्रमाणित हो कि यारप के किन किम 
देशों में इस तरह के बहिष्कार किये गये हैं | क्योंकि योरप अ। ज- 


हे 


क्िता 


47 0 
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लयार हे । 
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है 


हर 4“. # पर ९. 
'कल अधिक सभ्य और शिक्षित गिना जाता हैं। जिस तरह 
उसने शिक्षा की प्राप्ति की होगी उसी तरह हम भी करने को 


की क्र 
५ 


मात लोजिए कि हमारे प्रानत में यह खुधरी हुई रोमन-लिपि- 


माला कवहरियों और स्कूलों में जारी कर दी गई और कह 


दिया गया कि जिसका जी चाहे इसे सीखे और इसोमे लिखे 
पढे | आप जानते हैं, इसका कया फल होगा। कुछ दिनां में 
अरबी और नागरी, दोनों लिपियों का अद्ध चन्द्रांसल जायगए 
क्योंकि अंगरेज अफसर इसी लिपि का सहज में लिख पढ़ 
सकगे | इसी कारण स्वभावतः वे इलोकी पलनद्‌ कर गे । हाकिमों 
के सुभाते के [लिए वकाल, सुझतार, अजीनवी ल इश्त्या<दं इसास 
काम लेने लगेंगे । जब इस प्रकार कचहरियों में इस लिपि का 
चायः आधिपत्य है| जायगा; तब देवतागरी और अरबी लिपि 
का कितना आदर होगा? यदि यह सुधरी हुई वर्णमाला 
जारी हो जायगी ते लोगों को इसे भी सीख पड़ेगा | जिस 
वत्तमात रोामत-लिपि में अँगरेजी लिखी जाती है उसे ते! सोखना 
ही पड़ेगा। और, अपना अपनता धर्म-कर्म जानने के लिए 
हिन्दुओं को देवनागरी और मुसलमानों के अरबी लिपि का 
भी अभ्यास करना होगा। अर्थात्‌ अभी तक तीन ही लिपियां, 
इन प्रतों में, प्रचलित हैं। पादरी साहब की बदोलत यदि एक 
और भी प्रचलित हो गईं ते चार हो जायंगी। जब तीन सीखना 
पड़ती हैँ तब ते शिक्षा का यह हाल है, चार हो जाने पर 
उसके प्रचार औ'र विस्तार का क्‍या कहना है। से यह नई 


नई रामन-लिपि के प्रचार का प्रयत्न श्छ. 


वर्गमाला शिक्षाप्रचार के माग के प्रशस्त ते करेगी नहीं; 
उसमे बबूल के काँटे अचश्य. बखेरेगी। पादरी साहब, रहने: 
दीजिए आप अपना यह कारुणएय-कालाहल । द 
रही यह बात कि रोमन-लिपि में भारतीय भाषाय शुद्ध शुद्ध 
लिखी जा सकती हैं या नहीं, से! अनेक विद्वान अनेक लेखों' 
द्वारा इस लिपि के दोष दिखला चुके हैं और यह सिद्ध कर चुके 
हैँ कि इसके प्रचार से हमारा काम नहीं चल सकता।न 
हमारी भाषायें वर्तमान शेमन-लिपि ही में अच्छी तरह लिखी 
जा सकती हैं और न इस परिवर्तित लिपि ही में | नारस साहब 
की वर्गमाला में कहीं 'हल” का चिह्न नहीं । “ज्येतिगमय?”” 
के। आपने अपनी लिपि में «८ [५०४४ 2०779ए० ” लिखा हे । 
पर आपका--/-र का वेोध्क है, र्‌ का नहीं। आपने ते 
शायद वबदिक संस्कृत का एक छोटा सा उदाहरण यह दिखलाने 
के लिए दिया है कि वेद्‌ तक हमारी लिपि में लिखे जा सकते 
हैं; पर उन दे! चार शब्दों के भी आप सही सही नहीं लिख 
सके । बंदिक संस्कृत में एक वर्ण ४) है। उसका स्थानग्राहो 
कैन सा वर्ण रोमन में होगा ? अच्छा, उदात्त और अनुदात्त के 
सूचक चिह्न आपको लिपि में कहां हें ? ज्ष का उच्चारण कोई न्‍य॑' 
करता है, कोई द्‌ + नु+ य, काई ज्‌ यँ। इन सब उच्चारण के 
बोधक वर्ण अपनी लिपि में बताइण । और भाषाओं की बात" 
जाने दीजिए, आप अपनी लिपि में सही सही संस्कृत ही लिख 
कर दिखा दीजिए । यदि आप यह सिद्ध भी कर द कि अपनो' 
लिपि में आप सब कुछ लिख सकते हैं तो भी हम अपनी ही लिपि 








/'बूद्धार 


६ साहित्यालाप 


'में लिखना पढ़ना पसन्द करगे। अपनी वस्तु का आदर करना 
स्वयं आप ही की जाति हम सिखा रही है। आपकी पोशाक 
आप ही के शीव-प्रधान देश के अनुकूल है । पर आप उसे क टा 


और जैकवाबाद में भी नहीं छोड़ते । ११४ दजे की गरमी मं भी 
फुल बूद, भेजे डबल पतलूच और दे! दे! तीतव तीन मोटे ऊी 


कपड़े डॉटे रहते हैं। उस समय आय उपयोगिता और अनुपयो- 


गिता का खयाल कयें नहीं करते ? सो आपकी लिपि आप ही 


को झुवारक रहे । हमारा काम हमारी देोष-पूण लिपि ही से 
अच्छी तरह चल जायगा | 


श्रीमनू, यदि हमारी सूछता लिपिपरिवर्त्तन ही से दूर 


है। जाती ता शिक्षा-विभाग के किसी भी अधिकारी के मन में ते 
यह बात आती । आपने ते बोर्ड आफ एजञ्ञकेशन की रिपाट 


ि् 
छठ 
है 


पढ़ी हैं। डाइरेक्टर जेनरल आवब इज़ुक्रेशन की श्यिट' पढ़ी 
हैं, गवर्नमेंट की पेडमिनिस्ट्र शन स्पिंट पढ़ी ई--किसीमें 


आपके बताये हुए इलाज का उल्लेख है? क्या आप नहीं 


आनते कि भारत की निरक्षरता का कया कारण है? क्‍या ये 


जे। सरकारी रिपेर्ट और रेज़ोल्यूशन्स निकलते हें उनमें इस 


'निरक्तरता का कारण स्विश्तर नहीं लिखा रहता ? फिर आप 


यह एक नया अड़ड्भा क्‍यों लगाने की चेटद्टा कर रहे हैं? आप 


विद्वान्‌ हैं, अत एवं आप पर हम गज-तिमीलना का देोषारोप 
नहीं कर सकते । आप ही बताइए, बात कया है? लिपि और 
आआषा चाहे कितनी ही सरल, सुबोध ओर निर्दोष क्यों न हेए, 
यदि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध न किया जायगा तो मखता 


नई रोमन-लिपि के प्रचार का प्रयत्न रश्छ 
दूर हे। केसे सकेगी? यदि आप ही की आविष्कृत लिपि का 
प्रचार हो जाय तो क्‍या प्रचार की आज्ञा निकलते ही भारत की 
निरतक्तरता नष्ट हो जायगी ? कास भर दूर षट्रस भेजन रख 
देने से क्या भूखे की भूख कभी जा सकती है ? स्कूलों और 
'कालेजों में भरती हेने की इच्छा रखनेवाले लड़का की, जगह 
'को कमी बत। कर, निकाल देने से निरतक्तरता नहों दूर हो 
सकती | क्‍ द 
निरक्लरता दूर होगी गाँव गाँव में स्कूल खोलने और शिक्ता 
के लिए. अधिक रुपया खर्च करने से। सम्नाद से ले कर 
सतधारण सरकारी अफसर तक इस बात के जानते हैं। शिक्षा- 
चचार के लिए यदि काफ़ी रुपया ख्च किया जाय और शिक्ता 
को प्राप्ति अनिवाय्य कर दी जाय तो देझ्ण फिर भारत की 
निरक्तरता कितने दिन टिकती है। पादरो साहब, यदि आप 
सारत के सच्चे शुभचिन्तक हैं और उसकी निरतक्तरता से आप 
के दिल पर सचमुच ही चाट लगी है, ते! नई रोमन-लिपि के 
आषिष्कार और प्रचार की चेष्टा छोड़ दीजिए। चेष्टा इस बात 
की कीजिए जिससे प्रारस्मिक पाठशालाओं की खंख्या की 
बद्धि हो और सरकार इस समय शिक्षाप्रचार के लिए जितना 
रूपया खर्च करती है उससे अधिक ख़् करे । यह आपको 
मंजर न हो। ते मुनित्रत ही घारण किये रहिये। हम इसोको 
अपनी बहुत बड़ी सहायता समभगे । 
यहां पर हम अपने मुसलमान भाइयें से एक आाथना 
करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे पादरी साहब के डस 











साहित्यालाप 


लेख को एक बार पढ़ ले जे। “राजपूत हेरल्‍ड”! में प्रकाशित 
। उससे उन्हें मालूम है। जायगा कि उनका अरबा 


हुआ है 
लिपि को पादरी साहब यहां का रसावदेशिक लिपि होने योग्य 
नहीं समभते । इस दशा में; यदि वे हिन्दुस्तान का अपना देश 
समभते है। ते देवनागरी-लिपि को उन्हें भी आश्रय देना च हि 
नहीं ते। देवनागरी भी जायगी और अरबी-फ़ारसों भो। उनका 
जगह रोमन ले लेगी, जो हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों; 
के लिए बड़े ही दुःख की बात होगी । 
[ ज्ञुलाई १६१३ ] 
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मैं भी, देश में एक भाषा होने के लाभालाभ का विचार लोगों 
के मन में जागृत करंगे । द 
बरोदा से “ श्रीलयाजी-विजय ” नामक एक समाचारपत्र 
निकलता है। उसकी भाषा मराठी है। वह मराठी के अच्छे 
समाचारपत्रों में से है। कुछ काल हुआ उसमे “ हिन्दुस्थान 
की राष्ट्र-आाषा ” नामक णक लम्बा लेख कई अंकों में निकला 
था। उसे परिडत भास्कर विष्णु फड़के ने जयपुर से लिखा 


है। यद्द लेख पढ़ने येग्य है; विचार करने योग्य है। 


चामनराव पेठे के समान भास्कर राव फड़के ने भी इस देश में 
एक भाषा होने की बड़ी आवश्यकता दिखाई है। 'दिश-व्यापी 


भाषा होने के येग्य उन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी के! नहीं 
_ बतलाया ; और न शुजराती ही के बतलाया। वह्गभभाषा के 


भी उन्होंने इस याग्य नहीं समझा ! स्मरण रखिए, ये तीनों 
भाषाय इस देश में, इस समय, बहुत अच्छी अवस्था में हैं; 
डल्नत हैं; प्रतिदिन अधिक अधिक उन्नत होती जाती हैं, 
और यथाक्रम एक दूसरेसे अधिक ऊर्जित दशा में हैं। यद्यपि 
ये भाषाय इतनी उन्नत हैं, तथापि पूर्वोक्त पणिडतों ने इनके देश 
भर की भाषा होनेकी येग्यता से खाली पाया है'! देशव्यापक 


. भाषा होने की योग्यता उन्होंने पाई किसमें है? हिन्दी में ! 


वही हिन्दी, जिसे इन प्रान्तों के प्रवीण पण्डित और विद्वान्‌ 


बाबू लेग निरादर की दृष्टि से देखते हैं; जिसमें छुपे हुए 
_ खमाचारपत्र पढ़ना वे पातक सममभते हैं; जिसमें अपना 


32 
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| हल “|. देशव्यापक भाषा १ 


; हत ही बड़ी आवश्यकता पड़ने पर वे 
जा ६. ”» और “ किकन-सरूप ” आदि लिख कर 
अपनों मात-भाषा के प्रेम की पराकाष्टा दिखलाते है | जिनकी 
मातृ-भाषा हिन्दी है; जा अपनी मातः से, जे! अपनी स्त्री से, 
जा अपने लड़के लड़कियाँ से हिन्दी बोलते हैं; और जे! हिन्दी 
ही में स्वप्त देखते हैं, उनके मानों लज्ञजित करने ही के लिए 
अथवा घिक्कारने ही के लिए, आगरा, इलाहाबाद और बनारस 
से सैकड़ीं कास दूर दूर बसनेवाले महाराष्द्र आर गुजरात देश 
के परिडतों ने हिन्दी की महिमा गाई है! धन्य उनकी सत्य- 
भ्ीति और उदारता | और घिक्‌ हिन्दी बोलनेवालों की 
कतध्नता ! द 
पणिडत भास्कर विष्णु फड़के का लेख बहुत उपयोगी है। 
जिनकी भाषा हिन्दी है उनके लिए वह विशेष उपयोगी है; 
पढ़ने योग्य है; मनन करने योग्य है। इसलिए, हम, भास्कर- 
शव के लेख के आधार पर यह लेख लिख रहे हैं । 
देशब्यापक भाषा को ग्रावश्यकता | 
वाणी और अर्थ का जे सम्बन्ध हैं; जल और तरक्ष का 
जो सम्बन्ध है; शरीर और आत्मा का जे! सम्बन्ध है-देश 
और देशत्व का वही सम्बन्ध है। देश का जे। धम्म है, देश 
का जो शुण है, देश का जे! भाव है उसीकी देशत्व कहते हैं । 
जिसके बिना देश केई चीज़ ही नहीं रह जाता वर्दी देशत्व है। 
आत्मा के बिना शरीर मिट्टी है; अथ्थ के बिना वाणी मिट्टी है; 
_ देशत्व के बित्रा देश भी मिद्दी है। जिस देश से देशत्व निकाल 
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लिया गया है वह देश केवल देखने अथवा केवल कहने के लिए 


है 


फँ 
री 


पे 


है। उसमें सार नहीं। आत्मा-हीन शरीर प्रेत कहर 


९००. 


४ 
“न 


॥॥ ४) 


[० 


$ जिससे नानी प्रकार क ब्कार झपना अपनों रसत्ता चला 
रहे हे जिसे सुख्स दुःख का शान ह--अथ त्‌ घ है 
# ९ 


उसोकीे शीश संज्ञा दी जा सकती है । इसो प्रकार जिस देश 


8 खो 
न्यू. 
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७७. 


री 


के [# 


का नाम देश है। जिसमें देशाशिमान नहीं हे; जिसमें 
आत्म नहीं है; जिससे रहनेयाले स्थाथत्याण के! 
बिलकुल ही भूल गये हैं शैर अपने पूठानीय पूर्वजों का आदर 
करना जानते ही नहीं; जहां ऐेक्य नहीं; जहां प्रेम नहीं; 
जहां एक भाषा नहीं ; जहां एक घम्म नहीं; चह देश खाहे 


जितना विश्लीश हो ; उसकी लाक-संख्या चाहे जितनी अधिषः 
हो; बह देशत्व-युक्ल देश कदापि नहीं कहा जा सकता । 


की ७८ 


बह देशत्व-पद के जिकाल में भी नहीं पाघ कर सकता । वह 
चेतनाहीन शरीर के समान निश्वेष्ठ, मिष्किय, हेणख और घुणा 
का पाज है। 

देश को देशत्व भ्राप्त होने के लिए विशेष करके दो बाते 
दरकार होती हैं। णक भाषा, दूसरा धम्म | अर्थात्‌ जिस देश 
में सबंत्र एक ही भाषा और एक ही घम्म प्रचलित है वही देश 
देशत्वयुक्क है। अर्थात्‌ देश का सजीव रखने के लिए एक 
भाषा और एक घम्म की प्रधान आवश्यकता रहती है। इन 
दो बातो को सहायता से, देश में देश॒त्व उत्पन्न करने के लिए 


। दशत्व॒हीन देश भी प्रत-हल्य है। जिस शरीर मे चेतना 


देशामिमान है, देशप्रीति है, देशभक्ति है, देशलेवा हे, उसी 


हा 


हि. 
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कर . दि कर पे 
झआवजलठे अख्छे कवि, लेखक, धाश्मिक, तत्ववेत्ता, बहा और न्‍ 
| झ्वि्‌ कप 


शानी आदि विद्वानों की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना 
इनके देश थे देशत्व नहीं आ सकता। करोड़ों स्वाभिमान- 


हीन, निद्चमी, सुख और अशिक्षित लेगों की अपेक्षा दल पाँच 
विद्वान, चजुर, देशभक्त और आत्माशिमान पूण पुरुषों ही से 
देश में अधिक सजीवता आती है। ऐसे ही पुरुष के अपने 
देश का देशत्व सजीव रखने का प्रयक्ष, उचित उपायों दाश, 


.... देश मे चेलनता और एका बना रखने किया उत्पन्न करने 
के लिए परस्पर प्रीति और सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता होती 
हे । देशपीति को जागृत ओर सहालुभूति के उत्पन्न करने के 
ज्िए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक भाषा और णक धम्स 
होने की बड़ी जरूरत है। इस विस्तीर्ण भारतवर्ष में एक शम्स 
होने की आशा नहीं । सबका एक घम्म हो जाना बिलकुल 
असम्यव जान पड़ता है। हिन्दू, मुसत्मान, पारसी, क्रिश्वि- 
शथन, जैग आदि धर्म्मों को मेड कर एक घम्मे कर देना महा 
'कढिन काम है। इस रूमय वे! ऐसा ही आन पड़ता है । 
आगे की इश्वर जाने । परवतु सबकी भाषा एक हो जाना 
असम्भव नहीं | भाषा एक हो सकती है । उसके णक हो जाने 
बे देश का परम कल्याण हो सकता है। अतण्व घम्म की 
चात छोड़ कर भाषा ही की बात हम इस लेख में कहना चाहते 
हैं। . , - क्‍ 
_ इस देश के उत्तर में दे! भाषाय प्रधान हें-हिन्दी ओर 
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बडुला। उ्द हिन्दी ही की एक शाखा है।; दक्तिण में चार 
भाषाय प्रधान हें--मराठी, शुजराती, कनारी ओर तामील ! 


इनके सिवा और भी कई भाषाय हैं, परन्तु उनमे पररुपर कम 


भेद है। उन्हें इन्हीं भाषाओं के अन्तगंत समझना चाहिए | 
थों तो थाड़ी थाड़ी दुर पर भाषा ( बोली ) बदल गईं है। 
बुद्लखदड की हिन्दी एक प्रकार की है; विहार की दुसरे 


प्रकार की, और अदध की तीसरे ही प्रकार की । ये भेद 
काई भेद नहीं। इन्हें भाषा के भेद्‌ न कह कर बोली के भेद 


4. फनी 


कहना चाहिए। यह बात इसी देश में नहीं, ओर देशों में 
भी पाई जाती है। अट ब्रिदेन की भाषा अड्गरेज़ी है। परन्तु 


इगलेंड, स्काटलेंड और आयरलैंड भें बोली जानेवाली भाषा 


में थाड़ा बहुत अन्तर अवश्य है। यह अन्तर कोई अन्तर 
नहीं। आचार, विचार और स्थिति में अन्तर पड़ने से भाषा में 


भी अन्तर पड़ जाता है। परन्तु यह' समझ कर ही हमकीा' 
चुपन रहना चाहिए। हमको इसका विचार करना चाहिए 
कि एक भाषा होने से देश को अधिक लाभ है श्रथवा अनेक 


भाषाय होने से अधिक लाभ है। 


देश में एक भाषा न होने से सब लोगों में परस्पर प्रीति 


कभी नहीं उत्पन्न हा सकती। भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवाले 
अपने विचार और अपनी खुख-दुःख की बात दसरोंसे 
नहीं कह सकतें। बद्डालियां को मराठी नहीं समझ पड़ती, 


पञ्माबियों के तामील नहीं समझ पड़ती, गुजरातियों के कनारी 
नहों समझा पड़ती, और महाराष्ट्रों को बद्चला भाषा नहीं समझ 
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पड़ती । इस लिए ये लेग परस्पर के विचार परस्पर के नहीं 
समझा सकते, औ।र $ पने खुख:दु:ख की बाते नहीं कह सकते । 
और जब तक ऐणेसा न होगा तब तक महाशष्ट्रों के बँगालियाँ पर 
प्रेम न होगा और बँगालियों के महाराष्ट्रों अथवा गुजरातियाँ 
अथवा इन प्रान्तों के निवासियों पर प्रेम न होगा । प्रेम और स- 
हाजभति उत्पन्न होने के लिए एक दुसरेकी बात समझने की सब 
से बड़ी आवश्यकता है। एक देश में रह कर भी, भाषा भिन्न 
होने के कारण हम लेग एक दसरेसे अपरिचित हे रहे हैं । ए 
मदरासी जब प्रयाग आता हे तब वह समझता है कि वह किसी 
दुसरी बिलायत का पदुच गया। इसी प्रकार जब कोई इधर 
का निवासी रामेश्वर की यात्रा के निमित्त वहां जाता है ते। 
मड्य रा में प्राय: वही कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं जे! अमेरिका 
अथवा जापान जाने से उसे उठानी पड़ती। इसका कारण 
क्या है ? इसका कारण हे यही कि हम सबकी भाषा एक नहीं । 
भरतखण्ड-रूपी, शरीर के बड्ाली, मदरासी, महाराष्ट्र, 
जुज॒राती, पञ्चाबी आर राजपूत आदि अवयब हैं। जैसे शरीर 
का बल, तेज ओर आरोग्य अबयचों की सुस्थता पर अचलस्बित 
रहता है बसे ही देश का देशत्व उसमें रहनेवालों की परस्पर 
-सहाजुभूति और प्रीति पर अवलस्बित रहता है। एक अवयव 
पर यदि काई संकट आता है तो सब अवयच उसे टालने का 


यत्ल करते हैं, क्योंकि ये सब एक ही शरीर से सम्बन्ध रहते हैं। 
इसी नियमानसार हम सबको चाहिए कि यदि अपने किसी 
देश-बान्धव पर कोई कट आवबे ते! हम सब उसके निवारण के 
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लिए एकन्न हो कर प्रदह्ल कर । इस एकज होने ही, इस णएका 

8 की 9. कक. ए हि पक 
करने ही में देश का वल' है, इसीमे देश का उत्कष है, इसीमे 
देश का कल्याण है। शेख शादी ने क्या ही अच्छा कहा 
है-- 


बनी आदम आज्ञाय यक दीमरन्द | 
के दर आफ़ररानिश जि यक जाहरण्द | 
सु आइये ददरद आबरद रोज़भाण | 
दिगर अजवहारा न मानद फ़ररार || 
घु गर भेहमते दीगर्थ बेगमी। 
क्‍ न शायद्‌ के नामत नेहन्द आदमी॥ 
अर्थात्‌ तर्षा की खारी शुक्टि परस्यर अवयवब के समान है; 
क्योकि शदकी उत्रशि एक ही तत्य से है। यदि एक अवयच 


२ ियक 
हक 


को' ५९ छ्छु 'पहाब पा ह20 डे ८: अध्प ट्क ##॥/7420+ कि 
को पीड़ा प्ट चती है तो हरे अवणय सी चघड़ा उठते हे । 


ा] 


के. 9. 


इसलिए यदि तू दइसरेके दुःख से दृ:खिल न छुआ ते। त मसुष्य 
कहलाये आने के योग्य ही नहीं ! इस आदम! और आदमी 
दे। शब्द ध्यान » रखने योग्य 

देश के काम-काज भापा ही के द्वारा होते & । यदि माषा 
न हो तो सहला सब व्यापार बन्द हो आय । यज्िन चलाने के 
लिए जैसे भाफ की आवश्यकता है, देश के काम-काज खलाने 
के लिए बसे ही भाषा की आवश्यकता है । भाषा ही देश के 
काय-कलाषब चलाने की प्रधान शक्चि है। भारतवध के सिन्‍्त २ 
पानतों में रहनेवाले, जब एक स्वसाधारण भाषा के द्वारा अपने 
विचार एक दूसरे पर प्रकट कर सकेंगे तभी देश की दशा सुध- 
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शेगी | अन्यथा नहीं । देश भे देशत्व उत्पन्न करने के लिए 
शक भाषा का होना हो प्रधान साधन समझना चाहिए | 

जे भावा गांव मे, नगर थे, घर में, सभा-समाओज मे और 
शाअन्दश्थार के, सब कहीं, काम आती है वही देश-व्यापक 
भाषा है । हिमालय से लेकर कन्या-कुमारी तक एक्क ऐेसी 


भाषा नहीं है जिसके द्वारा सब लेगों के वियार प्रकट किये 
शा सके, जे देश की रुआालफक शघ्ि हे। जिसकी सहायता से 
बजा मात्र के व्यवहार उले | इस अभाव फे कारण हमारी बड़ी 


सही है। यदि यथा-सघ्मय येष्य उपायों के दाश यह 
आशायव न दर दछण शिया गया था इज्ञारी हानि होती ही खली 
जायणी और - बछुत होगी । एक भाषा होने का प्रभाव पिल्ल 
छथण होता हे। बहत सारी अझूर होता है। उससे मदष्यों के 
हंडय मे यह बासना आदत हो उठती है कि हम सब एक हैं; 
यह तेश हमाश ही है; इसकी उच्नति के लिए प्रयत्तन करना 
हमारा धर्म हे। देश का हित ही हमारा हित है। देश के हित 
की केन्द्र समझ्य कर ऊजब सब लेाग अपने हित की खिम्तना 
करते है, तभी देश का कल्याण होता है और तभी प्रजा का भी 
कल्याण होता है। एक भाषा व होने से सच्चा देशासिमान 
हभी नहीं उत्पन्न हो! रूकता। परस्पर एका कभी वहीं उत्पन्न 
हो सकता; परस्पर प्र मभाव सी कभी नहीं उत्पन्न हो सकता । 
इसीलिए एक देशव्यापक भाषा की परम आवश्यकता है । 
व्यापक भाषा होने के लिए हिन्दी की योग्यता | 
इस देश की भाषाय दे भागों में विभक्क हैं। एक आयये- 
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भाषा, दूसरी द्वाविड़ भाषा। आय्य भाषाओं की उत्पत्ति संस्क्रत 


से है परन्तु द्वाविड़ भाषाओं की उत्पत्ति संस्क्ृत से नहीं । 
जिस समय शआर्य्यों' ने इस देश में पेर रक्खा और क्रम क्रम से 


इसे पादाक्रान्‍त करते हुए और यहां के प्राचीन निवासियों को 


हटाते हुए वे गह्ढा यमुना के मध्यवर्ती देश [तक पहुचे, उस 


समय उनकी भाषा संस्क्रत थी। उसके बहुत काल पीछे तक भी 


उनकी भाषा संस्कृत ही रही। .परल्ु ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते 


गये और ज्यों ज्यों वे परस्पर एक दुसरे बुन्द से दूर होते गये 


वां तो देश और काल के अनुसार उनके व्यवहार में अन्तर 
होता गया और भाषा भी उनकी बदलती गई । यह अन्तर धीरे 
धीरे बढ़ता गया । यहां तक कि कुछ दिनों में प्रत्येक बृन्द्‌ की 


भाषा और व्यवहार ने एक नया ही रूप धारण किया। एक 


दूसरेकी भाषा में इतना भेद हो गया कि उसको एकरूपता 


बहुत कुछ नष्ट हो गई। साधारण रीति पर देखने से यह न 


जान पड़ने लगा कि भिन्न भिन्न लोगों की भाषाओं का मूल एक 
ही है। परन्तु प्रकृति, प्रयय, संशा और क्रिया आदि का विचार 
करने से यह बात तत्काल ध्यान में आ जाती है कि यद्यपि, 
प्रत्येक प्रान्त मैं, इस रूमय भिन्न भिन्न भाषाय बोली जाती हैं, 


तथापि सारी आय्य भाषाये संस्क्रत ही से निकली हैं। किसी 


का अधिक रूपान्तर हो गया है, किसाका कम; परन्तु सबका 


९ 


उद्धव णक ही स्थान से है। जिनकी मूल भाषा संस्कृत थी उन 


आरय्यों का प्रधान वृन्द चिरकाल तक उस प्रदेश में रहा जिसमे 
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बीच में है। जैसे जैसे अय्यों' कीवृद्धि होती गई तेसे ते 
उन्होंने इसी प्रदेश से आगे पर बढ़ाया। अतणव :यह कहना 
चाहिए कि इस प्रदेश के निवासियों की भाषा:आय्याँ' की मूल 
भाषा संस्कृत से अधिक निकट सम्बन्ध रकखेगी। और मूल 
भाषा से विशेष सम्बन्ध होने के कारण बसरी भाषाओं से भी 
बह थाड़ी बहुत समता भी अवश्य ही रघखेगी । यह कोानः 
भाषा है ? यह वही भाषा है जिसे इन प्रान्तों के निवासी प्राय: 
निरादर की दृष्टि से देखते हे; !-इसीका नाम “हिन्दी” है। अत- 
एव यदि इस देश में, काई देशव्यापक भाषा हो सकती है तो: 
हन्दी ही हो खकती है । 


[ सितम्बर १६०३. 


( * ) 

संयुक्क प्रान्त, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजपुतान! और विहार 
की भाषा हिन्दी है। पञ्ञाव में जे! भाषा बोली जाती है वह भी 
हिन्दी ही है, क्योंकि उर्द काई भिन्न भाषा नहीं । वह हिन्दी ही 
की एक शाखा है। हिन्दी और उर्द का व्याकरण एक ही है । 
फ़ारसी और अरबी के शब्दों की प्रचुरता होने से उ्द उन लोगों 
की समझ में अच्छी तरह नहीं आ सकती जिनकीा इन दोनों 
भाषाओं के शब्दों का थेड़ा बहुत शान,नहीं है । उद्द की यदि ह 
यह कठिनता निकाल दी जाय दे उसमें ओर बोलचाल की 
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साधारण हिन्दी में कुछ भी अन्तर न रहे । इसलिए उद के 
हिन्दी ही समझना खाहिए। घखसहमान नागरी अक्षरों के विरो 


थी हैं, परम्पु यदि वे इस देश की आपएना देश रूमभते हैं. आर 
इसमसबमेवता जाकर हिन्दओों के साथ साथ अपना भी कल्याण 


0 सह ५. 2 5 कक को, न्‍ पद 
करना चाहते हैं ता उनकी बिरश्य छोड इना ्छाएहए। दस ह 
] हि 


|] ५ किक, श्र 'आूफब्वाएज शा .ए हवाढफ ४ ०" शी णु ४-० 5! जे न 
व ख्िपा हुश सरतल पुरतक आर सराधारपञ्च पढ़ सकते ह । 


6५ 


आागरी अक्षर थी जाये जाने का 


(हभ्राकर 3 लिकिक आफ ("९ सार प्ह्ने हि मी शुद्ध  आ आप यों 
जय ससझमाना को सागरों आदर पएुने आर शुद्ध हन्दों था लने 
(8 अप. ब्रदणथ का स्कै अन्‍्माहुम। अंक कक सं परण्ण्फे (५ 
तथा लिखने # छाथ बहुल हा कम दकादनाह पड़गा | 
है ्क ढ्र य्ला्‌ पण- जे किक हर्ट न प्र द्रितग्ग7 80 मटर न ५ (१५! हि: मर (है ४ न 
।हन्डरुतान के उत्तर & ६.चल दा हुए साउथ पान है । जक 


| 


नदी, दूसरी बंगला । बंगला भाण बंगाल के जिवारये बोलते 
। यह भाषा मथिजञ्ञी भाषा से मिलती ४, और सेथिली भाषा 
दी ही है, कोई पृथक भाषा नहों । बँगला में संस्कृत शब्दों 
प्राचुय्य है। इस लण हिन्दी आवनेवालो को उसे सीखने में 
कम प्रयास पड़ता है।. बँगला के क्रियापद और विशेष विशेष 
संज्ञाय जान लेने ही से हिन्दीवाले उसे भल्ी भांति समझ 
सकते हैं। अतश्व जब हिन्दी जाननेवालों के लिए बंगला इतना 
सरल है तो बंगालियों के लिए हिन्दी और भी सरल होनी 
चआहिए ओर बह है ही सरल ।  बेँगाल के निवासी भध्यप्रान्त, 
मध्यभारत, बिहार और पशञ्ञाव आदि मे भरे पड़े हैं । उन्तको 


सबदा हिन्दी बोलनेवालों से काम पड़ता है। थे खूब हिन्दी बोल 


3) /8४2 4 


श्र 


हुई ह; 


2 
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सकते है। हे लेणग बंगाल से बाहर नहीं आये उनकी भी 
आ जाती है। क्योंकि क्रियापदों का लोड कर 
हिन्दी और बंगला में आर काई विशेष भेद नहीं । उड़ीसा की 


हा 


' उांडि +] हा जे प्‌ || पर्छ मय इस 
भाषा उड़िया कहलाती है। बह बेगला हा का एक शाप 8 । इस 

लिए उसके विषय में विच्याए दस कता नहीं ! 

लिए उसके विषय में अलग विचार करने को आवश्यकता नहीं | 

लि थे ई ख््यि ५० ली अली विय0: ५८ पी एः जिश्तत्ा 9 
याद काइ उाड्या दुसूर आह  7# थार कक ४ इाकलदता हु दा 
हैं ध मिनी धर ये क्या श्र ण्ख्त्ा पे श्म्ण. ०३ ० 

उसे हिन्दी है से काम पड़ता है | बह चाह ।हन्डा भ चाल सका; 
कला न मेज पा [एच है डक के बम पु 

परन्तु दुलर पग्रान्लवाल उससे [हन्दा हा रू बातय (ले कर्त है । 


40५ ९5९ घर ९५ ९, हे 


ग आर किक थे जिम: द्ट्ं फनी श्र दा है ४7 ॥ सं 00 ॥,/| 
उड़िया लाश ही की लो, आश आन्तदाहा! का भा पास्ञाता 


0] प पे मस्तक हर कमर ० दा (जगा मद: ६ 
हिन्द श हा 8 ! हशउट, शा्जरातलत, तहड़ आर हराइडु इापह 
भ्ध > 
| ले ध्पो दुख शिखा भारत बे जहा छा तो स्प्रे डाले 
शुदूछ। के रहुआंजइए उ५ज (३०५०५ ९३ ०३४३ 3-९३ 
0 अपर कं ० १8० मकर े 0] मु आप 
तथ उनकी हुन्दा हा से कास पुतला हु एरहन्डप हा उचका 
झ 
कि 


हु 


सहायक होती है। अतणव सबको सहायता देनेवाली यह दथा- 
मयी हिन्दी डी. देशब्यापक भाषा होले के योग्य है। उसे दख 


करोंश मलप्य बाहते हे आर केाई दस ही करोड़ समझा सकते 
हैं। शेष दस करोड़ उसे थाड़े ही प्रयास में साख सकते हैं। 


जिस भाषा को इस बिस्तृत देश के दे! तिहाई लोग समझ 
सके उसके देशब्यापक होने की याध्यता के विषय में आर 
अधिक प्रशाण की आवश्यकता ही क्या है ? 


हिन्दस्वान के दक्षिण में चार भाषाओं की प्रशानता हे--- 
मराठी, शजरशती, कनारी और तामील । इनमें से मराठी भाषा 
हिन्दी से बहुत कुछ मिलती ज्ुलती है। सबसे बड़ी समता-- 


समता क्यों, तद्ग,पता--ते यह है कि मराठी भी देवनागरी ही 





हज ााााणााआ ता 7. आज रमन लिकन लव हि। अर ड् पु 
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“लिपि में लिखी जाती है। इसलिप्प मराठी बोलनेवाले बिना 
अथास हिन्दी की पुस्तक पढ़ सकते हैं ओर हिन्दी बोलनेवा्ले 
मराठी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। बँगला की तरह मराठी में भी 
'क्रियापदों और विशेष विशेष संशाओं के छोड़ कर शेष संस्कृत 
ही के शब्द रहते हैं। अतणव थोड़े ही प्रयास से महाराष्ट्‌ लोग 
“हिन्दी और हिन्दी बोलनेबाले मराठी सीख सकते हैं। महारा- 
-प्टोँ को हिन्दी सीखने के लिए चार पांच महीने काफी सम- 
भाना चाहिए। सीखने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है । 
दे! चार महीने हिन्दी के समाचारपत्र ओर पुस्तक धीरे धीरे 


पढ़ते रहने ही से वे हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


महाराष्ट्र को हिन्दी बोलने और खझुनने का बहुत अवसर मि- 


लता है । उनमें गानेवाले बहुधा हिन्दी के गीत गाते हैं । हिन्दी 
के पद और हिन्दी की ठुमरियां उनको वहुत पसन्द हैं। हरि- 


दास लेग महाराष्ट्रों में कथा कहते हैं; थे भी बहुधा हिन्दी के 
दोहे, पद और धनाक्षरी कथा के बीच बीच में कहते हैं। इसके 
सिवा महाराष्ट्रों को हिन्दी में व्याख्यान भी कभी कभी सुनने 


को मिलते हैं। महाराष्ट्रों के लिए हिन्दी नई नहीं । उससे 
उनका सम्पर्क सदेव बना रहता है । अतणव यदि वे हिन्दी 
को अपनी भाषा बना लें तो उनको किसी ऐसी कठिनाई 


का सामना न करना पड़े जो सहज ही में हल न 
हो सके। हिन्दी और मराठी की वाक्य-रचना की रीति 
एक ही है। व्याकरण में भी कोई विशेष अन्तर नहीं $ अच्तर 
इतना ही है कि महाराष्ट्र तीन लिक्के मानते हैं और हमलेग 


आकम रा पु -. हा + 
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केवल दे--सत्री लिज्न ओर पुल्निड्न ) नपुसक लिज्ञ हम नहीं 
'मानते। परन्तु यह अन्तर काई अन्तर है ? जिस महाराष्ट्र ने 
कभो हिन्दी नहीं [पढ़ी उससे यदि किसी हिन्दी-समाचारपतन्र 
का एक कालम ( स्तम्भ ) पढ़ाया जाये ते वह भी उसका 
भावाथ अवश्य समझ जायगा । द 

महाराष्ट्रो की तरह शुजराती भी सहज ही मे हिन्दों सीख 
सकते हैं। यद्यपि गुजराती लिपि देवनागरी (लिपि से कुछ 
भिन्न है; तथापि उसकी भिन्नता बहुत ही थाड़ी है। देवनागरी 
लिपि जाननेंवाले दो ही तीन दिनों में गुजराती लिपि सीख कर 
डसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। शुज़्राती अक्षरों का सिर 
खुला रहता है; उनमें ऊपर लकीर नहीं रहती। गुजरात 
'राजपूताने से लगा हुआ है। इसलिए शुजरातियों को हिन्दी 
. बोलनेवालों से बहुत काम पड़ा करता ; है * उनमें लिखे पढ़े 
लेाग ते हिन्दी समझते ही हैं; बेपढ़े भी थेड़ा' बहुत समझ 
लेते हैँ । 

जिसमे हिन्दी लिखी जाती है उस देवनागरी लिपि से 
'शुजराताी के समान, बंगला लिपि में भो बहुत कम अन्तर है। 
बंगाल और शुज्ञरा/त में घम्स-सम्बन्धी प्रायः सभी संस्कृत-अन्थ 
देवनागरी लिपि में हैं। संस्क्रत का प्रचार भी उन प्रान्तों में 
कम नहीं । सभी लिखे पड लेगों को देवनागरी लिपि का 
बहुधा बाघ होता है। अतण््व यदि गुजरात और वह्नदेश में 
शुजराती और बंगला के स्थान में देवनागरी लिपि काम में लाई 
जाय ते क्या ही अच्छी शत हो ; थाड़े ही दिनों में हिन्दी की 








छछ साहित्यालाप 


ओर मलु॒ष्यों की अधिक अंदृत्ति हो जाए और हिन्दी के प्रचार 


बली सविधा हो। वह्नदिश के निवास को हिन्दी रु ममने 

के।ई कठिनता नहीं पड़ती और न शुक्लशतियां ह। को पड़े। 
ओर, यदि शुअरातियों को कुछ कठिनता पड़े भी ता मह नें 
पन्द्रह दिन हिन्दी के पत्र और पुरुतव पढ़ने ही से वह कठिनता 
दूर हो सकती है। अतरव दाद महाशष्ट्र, गुजराती और 
. बंगाली अपने अपने प्रान्‍्त में हिन्दी का अचार कर डे ती इज 
विस्तीर्ण देशके ६ भाग में हिन्दी पचोलत है जझाय। इससे 
देश का परम कल्याण हो 5 शीत ही देश # 'लितनता आ जाय 
तेक्य को वृद्धि हो ; और परस्पर सहालुभभूति जागृत छा उठ | 
बंगवासियों मे विद्या का अधिक प्रचार है। उनमें बड़े बड़े 
विद्वान, बड़े बड़े देश-हिलेषी और बड़े घड़े महाउसाड विशमाज 
हैं। क्या ये इस वात का विचार न कच्ग १ काल ते! आाधिए | 
डन्हींका,: इस विषय में, अश्रणी होना चाहए। यदि 
सचमुच महाजुभाव हैं; यदि सचमुच हा डया से उनके अधच्तः- 
करण परिमाजित हो गये हैं; थाद ६ शुध्टितचिन्तन की एक भी 
कणा सचमुच ही उनके हंदय मे प्रज्वालित है ; ते! अवश्यमेव 
उनके। इस कल्याणकारी कार्य्य में शीक्ष अग्मगामी होना 
चाहिए | 
ऊपर हमने लिखा है, कि इस दंश का भात्राय दो स्थूल 
विभागों में विभक्क हैं, एक आय्य, दूसरी द्वाविड़। आय्य 
जआपाओं का विचार हे! चुका, अब द्वाविड़ अथोत्‌ अनाय्य 
भाषाओं के सम्बन्ध में हमे कुछ कहना है। 


हि 
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अनाय्य भाषाओं में कनारी और तामील मुख्य हैं। ये 
दोनों भाषाय संस्कृत से कुछ भी समता नहीं रखतीं । 
ये बिलकुल ही भिन्न भाषाय हैं। इनकी लिपि भी संस्कृत, 
अर्थात्‌, देवनागरी लिपि से भिन्न है। इनमें से कनारी का 
. ग्रचार बहुत कम है। वह विशेष करके माइसेर ओर उसके 
' आसपास के ज़िलों में बोली जाती है। परन्तु तामील बोलने- 
वालों की संख्या अधिक है। यह भाषा मद्रास हाते में बहुत 
अधिकता से बॉली जाती है। भारतवर्ष के एक अध्मांश में 
. तामील का प्रचार है। किसीका मत है कि मद्रास प्न्त 
के निवासी आय्यों की सनन्‍तान नहीं, इस लिए उनकी भाषा 
और उनकी लिपि आर्य्यों की भाषा आर लिपि से नहीं मिलती । 
किली किसीका मत है कि वे आय्यों ही की सन्तान हैं, परन्तु 
: अनाय्यों को हटाते हटाते वे दक्षिण में बहुत दुश तक. चले गये, 
. और बहां से आगे अनाय्यों को कहीं जाने का मार्ग न रहने 
' के कारण, आय और अनाय पास पास रहने लगें। इस सतत 
खसहबास के कारण आस्यों में अनाय्यों की भाषा का प्रचार 
हो। गया । ः ्ः | 

और  प्रान्तों की अपेक्षा मदरास में धासम्मिक शिक्षा का 
अधिक प्रचार है। शद्भूर, बल्लम, रामानुज आदि के अज॒ुयायी 
 डस तरफ़ अधिक हैं। ये तीनों महात्मा उस प्रान्त में बहुत 
. काल तक रहे भी हैं। इस कारण वहां पहले ही से धाम्मिक 
शिक्षा की ओर लोगों की प्रवृत्ति अधिक है। हमारे वेद, 
: पुराण, शाख्र, उपनिषद्‌ सब संस्कृत ही में हैं। इसलिए संस्कृत 











मकर डक जज आम सब अर कील मक्का कली मर न न करनी अर नी लक 











छ६ द साहित्यालाप 


पढ़ो बिना उनका ज्ञान नहीं हे! सकता। इन्हीं कारणों से 
मदरास में संस्कृत का पठन-पाठन पहले से चला आता है। 
इसके सिवा अब गवर्नमेंट कालेजों में अंगरेज्ञी के साथ संस्कृत 
की भी शिक्षा दी जाती है। अतण्व अंगरेज़ी के विद्वान्‌ ( नये 
' चाल के मनुष्य ) और हिन्द -शास्त्रों से परिचय रखनेवाले पुरानी 
चाल के परिडत, सभी थाड़ी बहुत संस्कृत भाषा अवश्य जानते 
हैं। मदरास की ओर संस्कृत के अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए हे 
और अब भी हैं। संस्कृत में समाचारपत्र तक वहां से 
निकलते हैं। संस्कृत और हिन्दी की लिपि एक ही है। 
हिन्दी में संस्कृत के शब्द भी अनेक हैं। अ्रतण्व यदि 
मद्रास में हिन्दी भाषा का प्रचार किया जाय ते उसकी लिपि 
के पढ़ने में बडुत ही कम कठिनता मनुष्यों को उठानी पड़े । रहा 
भाषाका शान, से। वह भी बष छः महीने के अभ्यास से हो सके- 
गा। दे! चार वर्ष न जगेंगे। इसलिए वर्ष छः मद्दीने के परिश्रम 
ही से यदि देश का कल्याण होता है| ते कैन ऐसा अधम होगा 
जे उस परिश्रम को उठाना न स्वीकार करेगा ? 
पराठी की लिपि वही है जे! हिन्दी की है। गुजराती और 
बहुला का लिपि भी हिन्दी की लिपि से बहुत ऊर्द मिलती है। 
थोड़े ही प्रयत्न से बढ्ुला और गुजराती पढ़नेवाले हिन्दी लिख 
पढ़ सकगे। रही तामील और कनारी । से! मदरास में संस्कृत 
.. करा अधिक प्रचार हेने के कारण, यदि स्ंसाधारण को नहों 
तो शिक्षित लोगों को तो हिन्दी थोड़े ही समय में साध्य हो 
सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दी के देश-व्यापक भाषा 
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. अनाना स्वथा सम्भव है। एक भाषा होने से जे एकता, जा 
प्रीति और जे! सहाजुभूति उत्पन्न हे सकती है वह और 
किसी दूसरे साधन से नहीं हे! सकती। अत््व हमारे देश- 
“हित-चिन्तक सज्जनों को उचित है कि वे इस विषय का चिन्तन 
करें, औरों का चित्तुइस ओर 'प्राकर्षित करे, और हिन्दी को 
_ देश-ब्यापक भाषा बनाने के लिए यथालाध्य प्रथ्ञ कर | यदि 
देश भर में एक बार हो एक भात्रा न हो सके तो एक लिपि 
होने में तो कोई विशेष, $अनुल्ल चतीय, कठिनताईं नहीं जान 
 चडती। णक लिपि हे। जाने से दिन्दी के ज्ञाता बच्नेला पुस्तकों 
में भरे हुए ज्ञान-भण्डार का आल्ादन कर सकेंगे और बच्नदेश 
के रहनेवाले महाराष्ट्र भाषा के साहिय से लाभ उठा सकगे। 
इसी प्रकार शुज़्राती, तामील और कनारी आदि भाजाओं के 


ज्ञाता भा परस्पर एक दूसरेके साहेय से अपने शान की ; 


सहज हो में वृद्धि कर सकेंगे। एक लिपि हो जाने से भाषा- 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। यदि दूध पाँच 
शब्दों का अर्थ न भी समझ में आया तो विषय और सन्दर्भ का 
विचार कर के वाक्य का किया लेख का सावाथ ध्यात में अवश्य 
ही आ जाता है। एक लिपि हो जाने से दूसरे प्ान्तों की 


भाषायें सीखने में बहुत दिन नहीं लगते। येरप मे एक ही 


लिपि है । यही कारण है जो थेड़े ही परिश्रम से वहां वाले फ्रच 


_इंटालियन, पे।चुंगीज़, इश्नलिश और जमन आदि भावाय सीख 


लेते हैं । यदि हमारे देशमें भी एक लिपि हो जाय और पंढ़] लिखे 
: जाग मुख्य मुख्य भाषाओं का शान प्राप्त कर के एक भाषा हानि 
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का प्रथलल कर तो सफलता होने में कोई सन्देह नहीं। एक 


भाषा होना सारे देश का काय्य है। इसमें सारे देश की 
भलाई है । यह समझा कर प्रत्येक देश-भक्क का धम्म है कि 
: बह काया-वाचा मनसा इस विषय में उद्योग करं। उद्योग 


करने से क्या नहीं होता ? उद्योगी पुरुष आल्पस्‌ आर हिमालय 


. की चाोटियों पर चढ़ जाते हैं, उत्तरी भ्रूव की यात्रा कर आते 
हैं, स्वेज़ के समान प्रचंड नहर खाद लेते हैं आर लड्ढा को 
हिन्दुस्तान से रेल-द्वारा जोड़ देने का भी प्रयल सोचते हैं। 
 डद्योगी पुरुष. की सहायता ईश्वर भी करता है। उसे किसी 
न किसी दिन अवश्य यश मिलता है।. ईश्वर से हमारी प्राथना 
है कि वह हम लेगों को इस सस्बन्ध में उद्योग करने की बुद्धि. 
और उत्तेजना दे ! 
[ अक्टोचर १६०३ 
[३ 
देवनागरी लिपि के गुण । 
देश की उन्नति उसका भाषा की उन्नति पर अवलम्बित 
रहती है। जिस देश की भाषा अच्छी दशा में है, वह देश 
. जन्नत हुए बिना नहीं रहता | बिचारों के प्रकट करने का माग 
भाषा ही है। जिस देश में खुविचारों का अभाव है उस देश 
. की अवस्थां कभी नहीं खुधरती और खुविचारों का; कला- 
कैशल-सम्बन्धी ज्ञान का और ब्यापार-विषयक तारतम्य आदि 
. का देश में भाषा ही के द्वारा प्रचार होता है। इसीसे देश को 
. उच्चत करने के लिए भाषा की उन्नति ही मुख्य साधन हे।! 





हि 
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जितने देश हम अच्छी दशा में देखते हैं उन सबको हम अपनी 
अपनो भाषा को प्रोढ़, सुगम और विशेष व्यापक करने में 


'सदेव तत्पर देखते हैं। हमारे प्रभु अक्लरेज्ञों को देखिए। 
यद्यपि उनकी भाषा में उच्चारण आदि सम्बन्धी कितने ही बड़े. 
बड़े देषष हैं, तथापि उनका उत्त पर विलक्षण प्रेम है। वे उसकी 
अभिवृद्धि के लिए सदेव यत्नवान रहते हैं। कोई विषय ऐसा 


नहीं जिसके सेंकड़ी अन्धथ अक्लैरेज्ञी में नहों। इन्हों अन्थों 
के द्वारा लोगों की सज्ञानता बढ़ती है; उनके विचार प्रोढ़ 
होते हैं, उनको बुद्धि विकखित होती है। इन्हीं गुणों के 
याग से देश की प्रतिदिन अधिक अधिक उन्नति होती 
जाती है। क्‍ शा 


जब सज्ञानता की वृद्धि के लिए केवल भाषा ही एक मात्र 


_ मुख्य साधन है तब जिल लिपि में भाषा लिखी जाय, वह लिपि 
भी स्बजु ग-विशिर, सरल और निर्दोष होनी चाहिए। गुर्णों 
का विवार करने में फ़ारतों लिपि का तो नाम ही न लेजा 


चाहिए, क्योंकि उसकी बराबर सदे।ष और प्रामक दूसरी लिपि 


शायद ही इस भूतल में हो। अज्जरेज्ञी लिपि विदेशी है और 


अनेक दाबों से दुबित है। अंगरेज़ों ही के लड़के उस लिपि 
'की पुरुतक बिना दे। ढाई वर्ष परिश्रम किये अच्छी तरह नहों. 
पढ़ सकते। परन्तु देवनागरी की पुस्तक हमारे देश में छः. 
सात वर्ष के छोटे छोटे बालझ केवल पाँच छुः महीने में पढ़ने - 


लगते हैं। अतणतर नागरो-लिपि के सामने अंगरेजी लिपि को 


कि तो प्रकार श्रेडता नहों मिल्ल सकतो। कवारी, तामील और 
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ध्० द साहित्यालाप 


तैलज्ली आदि लिपियां ते अनाय्योँ' ही की लपियां ठहरीं।॥ 
उनकी सदेाषता की ते बात ही न कहिए। वे ते किसी प्रकार 
आाह्य नहीं। रहीं बढ़्लला और गुजराती लिपियां, से ये 
. देवनागरी लिपि ही की रूपान्तर हैं। उसीसे बिगड़ कर वे 
बनी हैं अतएव उनको पअधानता नहीं मिल सकती। प्रधान 
लिपि वही है जिससे वे बनी हैं। इसी लिए देवनागरी लिपि 
ही में देश-ब्यापक भाषा का होना इश है। क्‍ 
देवनागरी लिपि के समान, शुद्ध, सरल और मनेहर लिपि 


संसार में नहीं। विदेशीय और विजातीय विद्धानों तक ने 


उसकी प्रशंसा की है। विद्वान बेडन साहब कहते हैं-- 

“ संरक्ृट लिपि की रूखलता और शुद्धता खबके स्वीकार 
करनी पड़ेगी। संसार में संस्क्तत के समान शुद्ध और स्पष्ट 
लिपि दूसरी नहीं। ” 

संसक्षत लिपि ही को देवनागरी लिपि कहते हहें। इस' 
लिपि की पूणता और स्पष्टता के विषय में इतना ही कहना बस 
है कि इसकी रचना उच्चारण के अनुसार है। मुख से जेसाः 
जब्चारण होता है' उसीके अनुसार इसमें वर्ण रक्खे गये .हैं। 


. यही एक ऐसी लिपि है जिसमें दूसरी भाषाओं के कठिन से 


. कठिन शब्द बड़ी शुद्धता से लिखे जा सकते है और बसे ही 
पढ़े भी जां सकते हैं। 'संस्क्रत के प्रसिद्ध विद्वान अध्यापक 


गॉनियर विलियम्थू लिखते हैं-- 





... “सच तो यह है. कि संस्क्रत लिपि जितनी अच्छो है 
.. डतेनी अच्छी और कोई लिपि नहीं।- मेरा ते यह मत हैं कि 








ः | 

') ॥॥ 
है, 
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देशव्यापक भाषा. प्र 


संस्क्रन-लिपि मनुष्यों की उत्पन्न की हुईं नहीं $ किन्तु देवताओं 
! उत्पन्न की हुई है। ” 


बस्वई के हाईकोट के चीफ़ जस्टिस, सर अस्किन पेरी 
“ ज्ाटस ट्र ओरयंटल केसेज्ञ ” ( १०८८७ (० 0फव्यांगे 


(98८5 ) को भूमिका में लिखते ह-- 
“४ इस एक ही बात से संस्कृत-लिपि की सर्वाद्भपूणता 


सिद्ध होती है कि उसमें अत्येक शब्द का उच्चारण केवल अक्षर 


देखकर होता है। वर्ण-परिचय होते ही हिन्दुस्तान के लड़के 
बिना रुके कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। उनको चाहे विषय का. 
ज्ञान न हो, परन्तु पढ़ने में उनकों कोई कठिनता नहीं होती। 
 यारप में पुस्तकों को साधारण रीति पर पढ़ने के लिए लड़कों 
को दो बष लगते हैं; परन्तु इस देश में, जहां संस्क्ृत-लिपि का 
प्रचार है, तीन ही महीने में लड़के पुस्तक पढ़ने लगते हैं। 

विद्वान मुसलमानों तक ने देवनागरी लिपि की प्रशंसा की 
है। शमसुलुल्मा संय्यद अली बिलग्रामी ने लिखा है-- _ 

“ फ्रारती लिपि की कठिनता ही के कारण मुसलमानों में 

विद्या का कम प्रचार है। फ़ारसी लिपि शुद्ध भी नहीं है आर 


देखने में भी अच्छी नहीं हे। फ़ारसी अक्ुरों में, थोड़ा बहुत 
लिखना पढ़ना आने में, दो वर्ष लगजाते हैं; परन्तु देवनागरी 


लिपि में हिन्दी लिखने पढ़ने के लिए तीन-महीने बस हैं। ” 





सब गुणों से सम्पन्न, सुन्दर, स्पष्ट और सरल देवनागर्र 


लिपि ही में, देश में, हिन्दी भाषा का प्रचार होना चाहिए । हम. 


लेगा को इस लिपि का अभिमान होना चांदिए | और 


री. 














हर साहित्यालाप 


उसके प्रचार के लिए कोई बात उठा न रखनी चाहिए। यह 


लिपि कोहैनर हीरा है; अनमाल रल है। इसे छोड़ कर 
हमको काँच से क्यों तृप्त होना चाहिए। देवनागरी लिपि को 
छोड़ कर किसी दूसरी अशुद्ध, अपूर्ण, ककश, कर्णगकडु और 
शआ्रामक लिपि को आश्रय देना अविचार की पराकाष्टा है। 


शुणवान का याग्य आदर न करने से उसकी क्‍या हानि ? कुछ 


नहीं। हानि अनादर न करनेवालों ही की है । 


अतणव बंगाली, महाराष्ट्र, गुजराती और मदरासो विद्वानों 


को इस सब-गुण-शालिनी नागरी-लिपि ही के! आश्रय देना 
चाहिए। एक लिपि हो जाने से एक भाषा होने की कठिनता 
बहुत कम हो जायगी । लिपि की एकता होने से सहाज॒भूति 
बढ़ेगी; परस्पर के विचारों का मेल मिलने लगेगा; परायापन 
कम हो जायगा ; और सबके हृदय में यह बात हम जायगी 
कि यद्यपि हम लोग भिन्न भिन्न भाषा» बोलते हैं तथापि सब 
एक ही देश के निवासी हैं। लिपि के एक होते ही, यदि सब 
के नहीं, ता शिक्षित लागों के मन में यह बात अवश्य स्थान कर 


लेंगी कि हम हिन्द हैं ;.हमारी भाषा हिन्दी हे और हमारा 


देश हिन्दुस्तान है। “ हिन्दी और हिन्दुस्तान ” ही इस देश 


की उन्नति का मूल मन्त्र हे। शिक्षित-लमाज में इस मन्ज का 





अनुष्ठान आरम्भ होनें'पेर सवसाधारण लोग भो क्रम क्रम से 
पी दीक्ा लेगे और यथा-समय यह देश भी देशत्व व. 





अधिकारी होगा।.. जे 


इस समय हिन्दी का साहित्य अच्छी दशा में नहीं। “यदि 





हा 


देशव्यापक भाषा द भ््दे 


'हम यह कहे कि हिन्दी में, नाम लेने योग्य, साहित्य ही नहीं ते। 
: भो बहुत बड़ीईअत्युक्ति न होगी। इसके कई कारण हैं। एक 
'कारण-यह हे कि इन प्रान्‍्तों में लोगो की प्रबुत्ति पढ़ने लिखने 
की ओर कम है। जो अपने लड़के को स्कूल भेजता है वह 
ज्ञान-सम्पादन के लिए नहीं, किन्तु सरकारी नाकरी मिलने के 
लिए भेजता है। दूसरा कारण यह है कि सरकार आज तक 
हिन्दी की आर से उदासीन थी। अब उसने हिन्दी का भी 
आश्रय दिया है। अतणव शीघ्र ही इसकी दशा सुधरने की 
आशा है। परन्तु उसकी वतंमान अवस्था का विचार करने 
'की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता इस बात के बिचार की 

है कि हिन्दी देश-ब्यापक भाषा हे! सकती है या नहीं; और 

ऐसा होने से देश के लाभ पहुंच सकता है या नहीं । इन बातों 
का विचार हम ऊपर कर आये हैं। हिन्दी सब प्रकार व्यापक 
भाषा होने के याग्य है। यदि इस व्श में कोई व्यापक भाषा 
है। सकती है ते हिन्दी ही हो रूकती है। इसलिए उसकी 
'चतमान स्थिति की आर हकपात न करके उसके शुणणों ही का 
"विचार करना अभीड्ठ हे। रल यदि कूड़े में फेक दिया जाय 
ते! उसका क्‍या अपराध ? अपराध फंकनेवाले का है। वहां 


'पड़ा रहने से उसका रहृत्व नहीं जाता। किसीने कहा है-- 


कनक भूषणसंग्रहणाचिता यदि मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते | 
न स विशति न चापि हि शाभते भवति येजयितुबंचनीयता ॥ 


. अर्थात्‌ सोने की अंगूठी में जड़े जाने योग्य हीरे को. यदि 


 “किसीने “ कांसे में जड़ दिया ता उसका क्‍या दोष ? इस. द्शा 














भ््छ | 'साहित्यालाप . 


में न ता वह वहां पर शामित ही हाता है और न कुछ कहता 
ही है। हां, जड़नेवाले की बुद्धिमानी की सब लेग चर्चो' 
अवश्य करते हैं | अतणव हिन्दी के वतमान साहित्य का विचार 
न करके उसकी योग्यता ही का विचार करना उचित है। और 
याग्यता का विचार करने पर सबके यही स्वीकार करना 
पड़ेगा कि वह देश-ब्यापक भाषा होने के सबंधा योग्य है 
इसलिए उसकी साहित्य-विषयक न्यूनता, उसे व्यापक भाषा 
बनाने की किसी प्रकार अवरोधक नहीं । 


हिन्दी लिपि और हिन्दी भाषा के ग़्चार का यदि निश्चय भी 


किया जाय ते गवनमं ८ उसे स्वीकार करेगी या नहीं ? यह 


एक प्रश्न है। हम नहीं जानते, गवनमेंट इसमें क्‍यों बाधा 


डालेगी। एक लिपि और एक भाषा होने से गवनमेट के! सब 


प्रकार लाभ ही लाभ हे ड् हानि नहीं । इस समय अधिकारियों | 
के जो बंगला, गुजराती आर तामील आदि क्षिश़् लिपियां और 


क्लि्ट भाषाय सीखनी पड़ती हैं वे' उन्हे न सीखनी पड़ेगी । 
इन कध्साध्य भाषाओं का सीखने में योरेपियन सिबिलियन 


अधिकारियों के बहुत समय- लगता है; बहुत क४ उठाना 


पड़ता है; परन्तु तिरूपर भी उनको उनका यथाज्नित शान नहीं 
होता। हिन्दी का प्रचार हो जानेसे फिर; “ चिरदिन ” के 


नाम समभन्‍स भेजे जाने, का अवसर कदापि न आवेगा। भाषा" 


की बात राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखती । भांषा के रूस्बन्ध्र 


में किसी यूढ़ मन्जणा की शंका नहीं की जा सकती। भाषा: 
एक होने से राजा और प्रजा देानोंका समान लाभ है.। जिस, 


3 
(0 
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। 
" ;॒ | 
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हिन्दी लिपि के शुर्णों का वर्णन बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों ने 


किया है उसे गवनमेंट के भी स्वीकार करना चाहिए।. 
सब लोगो को भी उसे देश-ब्यापक लिपि बनाने की चेद्टा करनी 
चाहिए; गवनमंठद से उन्हें प्राथना भी करनी चाचिएणए। 


गंवनमेंट तभी बाधां देगी जब ले।कमत में विशेध होगा; 
अन्यथा नहीं ” ओर यदि उरूने यह प्रस्ताव न भी स्वीकार 
किया तो हिन्दी के विषय में चर्चा करते रहने, उरूके व्यापक 


भाषा न होने के देष बतरूने और सारे देश का एक मत होने 
से, किसी न किसी दिन, गवनमेंट अवश्य ही प्रजा का प्रस्ताव 
स्वीकार करेगी। देश में एक भाषा होने के शुण ऐसे शुरू, 
ऐसे प्रख/ और ऐसे सब-सम्मत हैं कि गवनमंट के। शायद इस 


प्रस्ताव का विशेष विरशेध न करना पड़े | 


देश भर में एक लिपि और एक भाषा करने में जा 
कठिनाइयां जान पड़ती हैं वे सब उल्नघनोय हैं। बे ऐसी नहीं' 


जिनका प्रतिबन्ध न हे सके । खब प्रान्तों में देवनागरी लिपि 


प्रचलित करने का सहज उपाय यह' है कि प्राइमरी (प्रारस्सिक) 
मदरसों में उसकी शिक्षा दी जाय। वदि ऐसा किया जाय ता” 
बहुत ही थोड़े दिनों में इस लिपि का सब कहों प्रचार हो 


जाय और शीघ्र ही प्रजा में सहानुभूति जाग्रृत हो उठे। यदि 


. ण॒क सम्मत हो कर सब लेग गवनमेंट से इस विषय में प्राथना 
करे तो स्ंथा सम्भव है कि वह इस परमेचित ग्राथना को 
स्वीकार कर ले और प्रांरस्मिक मदंरसों में, और और विषयाँ 
के साथ, नागरी लिपि का भी प्रचार कर दे। परन्‌ः, कह्पना 
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कीजिए कि गवनमंट ने ऐसा करना संज़र न किया ते क्या 


इस लिपि को प्रचलित करने का और कोई मार्ग ही नहीं और 
कोई उपाय ही नहीं ? है क्‍यों नहीं । अवश्य है। ऐसे अनेक 
सकल हैं जिनपर गबरनमेंट का कोई स्वत्व नहीं; वे सबंथा 
प्रजा ही के खच से चलते हैं. । उनमें हिन्दीलिपि की शिक्षा 
आरस्म कर दो आय। इस प्रकार के जितने स्कूल हं सबमें 
हिन्दी लिपि यदि लिखलाई जाय ते| वर्ष ही छःमहीने में हज़ारों 
नहीं, लाखें, लड़के और लड़कियाँ, देश में हिन्दी लिखने लगे; 
और इस लिपि का व्यापक लिपि करने में बहुत सहायता 
मिले । देश के कल्याण के लिए, देश के मड्डल के लिए, इस 
मस्तक देश को फिर सजीव करने के लिण्ण, यह क्या कोई बड़ा 
बात है? 

यदि हिन्दी लिपि प्रचलित हो जाय तो दसरी लिपि के 
आज तक जो. असंख्य उत्तवात्तम श्रन्थ निकल चुके है उनका 
क्या हो ? अनन्त घन जे। छावेजानों के मालिकां और व्यापारियों 


ने इत श्रन्थों के लिए लगाया है उप्तकी क्या दशा हो? उस 
हानि से किस प्रकार निस्तार हो ? ये बात भी सहसा मन में 


उठती हैं और थाड़ी देर के लिए एक लिपि की असम्मवनीयता 

प्रकट करती हैं। परन्तु, विचार करने से यह असम्भवनीयता 
जाती रहती है। जो पुस्तक, जो कांशज्ञत, जे। दस्तावेज़ इस 
समय बंगला, गुजराती और तामील आदि. भाषाओं की 
 लिपियों में हैं उनके बसे ही रहने देना चाहिए। पुस्तक जब 
डुबारा छुपे तब उनकी लिपि हिन्दी कर देने से काम निकल 
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सकता है। ऐसा करने से किसोका कुछ भी हानि न उठानी 
. पड़ेगी। एक लिपि का प्रचार होने ( लिपि नहीं, भाषा का 
भी प्रचार होने ) के सैकड़ें वर्ष आगे तक लेग अपनी मूल 


बनी ही रहे । इस दशा में पुरानी पुस्तक, जे! हिन्दी लिपि में 


छुपेंगी, उनके पढ़ने और रूमझने से कोई कठिनता न उपस्थित 
. होगी। यही बात दस्तावेज्ञों के विषय सम भी रूमान रूप से 
24 के हे वि प्र ज्जै और 8 चर 
कही जा सकती है। पुराने काशजात जैसे हैं बसे ही रहे। 
हां, नये देवनागरी लिपि मं लिखे जाये।। यदि ऐसे महान 
 देशकाय में किसीके थाड़ी सो हानि भी उठानी पड़े तो कोई 
. बड़ी बात नहीं। ऐसे अनेक महात्मा हो गये हैं; और अब. 


भी हैं, जिन्होंने देशहित के लिए अखरण्ड परिश्रम किया है; 


. जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दे डाली है; जिन्होंने अपना 
स्वस्थ समपंण कर दिया है; जिन्होंने अपने प्राणों तक की. 
भी परवा नहीं को ! द 

- इस काम के लिए आत्मावलम्बन द्रकार हे; इढ़ निम्धय 
द्रकार है ; दीघ प्रथल द्रकार है। परावलम्बन से काम 
नहीं चल सकता। परावलम्बन से सफलता की बहुत हा 


कम आशा होती है । गवनमंट का सुह ताकने की अपेत्ता स्वयं 


कुछ करके दिखलाना चाहिण्ए, गवनमेट से सहायता माँगने के 


पहले भिन्न भिन्न भाषाओं के दो चार रूमाचारपत्रों को हिन्दी 


लिपि में निकलना चाहिण। सवसाधारण के ख़च से चलने 


' वाले स्कला में हिन्दी लिपि ओर, तदननन्‍्तर, हिन्दी भाषा का 
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_ श्राड़ा थाड़ा प्रचार होता चाहिए। सब कहीं इस विषय की 
: ज्वर्चो होनी चाहिए; लेख निकलने चाहिए; पुस्तक छुपनी 
चाहिए; लेागों का चित्त इस ओर अनेक उपायों से आकर्षित 


किया जाना चाहिए । इन बातों की बड़ी आवश्यकता है। 


"बिना इसके सफलता असम्भव है। अपनी उन्नति के लिए हम 
को स्वयं कमर कप्तना चाहिए। यदि भाषा-सम्बन्धिनी उन्नति 
की अभिलाबा से हम बद्धपरिकर होंगे आर कुछ करकै.दिखला- 


बंगे ते गवन मेंट भी, यथा-समय, हमारी अवश्य सहायता करेगी। 
सब कहों हिन्दी लिपि प्रचसित करने की अपेक्ता हिन्दी 


भाषा प्रचलित करने में विशेष कठिनता की सम्भावना है। इस 
“समय प्रत्येक प्रान्त के निवासी अपनी अपनी भाषा को उन्नत 
करने के प्रथल में हैं। महाराष्ट्र गुजराती, मदरासी और 
“बंगाली, सभी अनेक प्रकार से, अपने अपने साहि य को सुश्रीक 


करने में लगे हैं।। श्रनुवाद करने, नवीन पुस्तक लिखने, व्या- 
ख्यान देने, उत्तपरात्तम मासिक पुस्तक और समाचारपत्र 


. "निकालने के लिए अनेक सभाय, अनेक समाज, और अनेक क़ब 
. स्थापित हुए हैं। थे भला कब. चाहेंगे कि उनकी भाषा त्याज्य 
 समभी जाय, और हिन्दी, जे। इस समय सबसे पीछे पड़ी है, 


देश-ब्यापक भाषा बनाई जाय। परन्तु, देश के हित के लिए 


_ उनको द्रव राग्रह छोड़ना पड़ेगा, ऐक्य उत्पन्न करने लिए अपने 
_ पंराये की भावना भुलानी पड़ेगी, सहानुभूति का बीज अंकुरित 
करने के लिए थाड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा । हमे अपने शासक 
. अंगरेज्ञों की आर हकपात करना चाहिण। देश का काम 








पं 
कै | 
न 
॥! 
पर 
(0 श 


देशव्यापफ भावा......|||+|+ ४६ 


डपस्थित होते ही वे किस साहस से, किस उत्तेजना से, किस 


स्वाथव्याग से डठ खड़े होते हैं और तन, मन, धन, सभी 
अपण करके कार्यसिद्धि होने तक सारा दुराप्रह और सारा 


“पक्तपात भूल जाते हैं। यदि भाषा के सम्बन्ध में भी इम लेगों 


'ने यह शुण उनसे न सीखा तो हमने कुछ भी न किया । यदि यह 
भी हमसे न हो सका तो हमका समझना चाहिए कि कभी 
हमारा सिर ऊंचा न होगा। हमारा जे! अधःपतन हुआ हे 

उससे कभी हमारा निस्तार न होगा, हम कभी एकजातित्व 


. के श॒र्णों से परिपूर्ण हो कर खुली न होंगे। आकल्पान्त हम 


इसी शाचनीय दशा में पड़े रहेगे। कान ऐसा अधम है जे! इसी 
में सुख मानेगा | " क्‍ 

जरा जापान की ओर रदाशि कीजिण। अलग अलग छोटी 
छोटी रियासतों में बंटे रहने के कारण, जब अपनी अशक्वता 
जापानियाँ की समझा में आ गई, तब उन्होंने एकमत होकर 
अपनी अपनी रियालत और अपनी अपनी सेनाय गवनमेट के 
सिपुद कर दीं। इससे जापान शीघ्र ही प्रबल हो उठा और 
वह पृथ्वी के शक्किमान देशों में गिना जाने लगा। इसीका 
नाम स्वार्थ-त्याग है। हिन्दी को व्यापक भाषा बनाने के लिए 
महाराष्ट्र, गुजराती, मदरासी और बद्भालियों को क्या उतना 
स्वा्थ-स्याग करने की आवश्यकता है जितना कि जापानियों ने 
किया है ? नहीं । उसका दश्शांश भी नहों | उनको अपनी भाषा 
: के स्थान में हिन्दी भाषा को प्रधानता ही भर देना है। यह कोई 
बहुत बंड़ा स्वाथ-त्याग नहीं । 
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फिर, इसकी आवश्यकता भी नहीं कि ओर लेग अपनी 
अपनी भाषाओं को बिलकुल ही भूल जायं। उनमें वे कोई 
पुस्तक ही न लिख । उनमें वे अपने विचार ही न प्रकट कर । 


वे यह सब कर सकते हैं। देश-व्यापक भाषा के लिए केवल 


इतना ही आवश्यक है कि इस विस्तीण देश में जितनी भिन्न 


भिन्न भाषाये प्रचलित हैं उनके उत्तमेत्तम ग्रन्थों का प्रतिबिस्ब 


_देश-ब्यापक भाषा में उतारा जाय। किसी भाषा का कीई भी 
: अ्न्‍्थ हा उसकी प्रतिमा हिन्दी में आनी चाहिए। ऐसा किये 
बिना उन ग्रन्थों का सावज्िक प्रचार न होगा। ऐसा किये 


बिना विशेष ज्ञानवृद्धि न होंगी। प्रत्येक मनुष्य को अपनी 


अपनी भाषा के साहित्य के राथ साथ हिन्दी के साहित्य के. 
उत्कर्ष के लिए हृदय से प्रथल्ल करना चाहिए | हिन्दी पढ़ने का. 
ग्रचार सब कहीं होना चाहिए। हिन्दी में अच्छे अच्छे 


समाचरपत्र सब प्रान्तों से निकलने चाहिए। ऐसा होने से 
हिन्दी की शीघ्र ही उन्नति होगी ओर वह सुगमता से देश-व्यापक 


ह आषा हो सकेगी । 


उपसे हर । 


यहां तंक जे! कुछ लिखा गया उससे यह स्पष्ट है कि हिन्दु- 
' स्तान में यदि को 


कोई भाषा देश-ब्यापक हो सकती है तो वह हिन्दी 
ही है। व्यापक भाषा होने के लिए वह सब प्रकार योग्य है। 
सरलता, शुद्धता आर पूणता मे हिन्दी लिपि को बराबरी दूसरी 








लिपि नहीं कर सकती। एक भाषा न होने से जो हाँ 


 देशव्यापक भाषा ह१्‌ 


हैं उनका भी ऊपर जिक्र हो चुका है, और एक भाषा होने से 
जो लाभ हैं उनका भी ज़िक्र हो चुका है। हिन्दी को देशब्यापक 
भाषा बनाने में कठिनताय अवश्य - उपस्थित होंगी। परन्तु उन 
का सामना करना उचित है। उनको हल करना उचित है। वे 
ऐेसी नहीं हैं जे उल्लंघनीय न हों। इस देश की अपेक्षा रूस 
बहुत बड़ा देश है। वहां भी अनेक भाषाय प्रचलित हैं। ऐसे 

बिस्तीए देश में भी, इस. रूमय, एक रशियन भाषा को देश- 

व्यापक बनाने का प्रयत्न हो रहा है और रुफलता के पूरे लक्षण 
दिखाई दे रहे हें। इस लिए जब रूस के रूमान विशाल देश 
में एक भाषा हो सकती है तब इस देश में भी हो सकती है। 
रूस में यह विशेषता है कि राजा की भाषा रशियन ही है। यह 
बात इस देश में नहीं । परन्तु गवनमेट की रहायता के बिना 
भी, हिन्दी को, दमलेग देश-व्यापक भाषा बना सकते हैं , 
सफल-मंनारथ होने के लिए एकता की आवश्यकता है, €ढ़ निम्वय 
की आवश्यकता है, अध्यवसाय की आवश्यकता है। बस इतना 
ही चाहिए; इतनेही में सब कुछ आआा गया । उद्योग करने से सिद्धि 

हुए बिना नहीं रहती। बविलम्ब चाहे हो, परन्तु सिद्धि होती 
अचश्य है । 


देश के मह्जडल के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को 


सच्ेदन करने के लिए एक भाषा होने की परमावश्यकता है। 
जिसने इस देश में जन्म लिया है, जिसने इस देश का अन्न जल 
अहरण किया है, जे इस देश से कुछ भी प्रीति रखता है, उसका 
धर्म्म है कि वद इसे सजीव करने के लिए यथाशक्ति प्रथलल 
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करें। उसका धम्म है कि इस स्बत भारतवर्ष को एक भाषा- 


रूपी सञ्जीचनी शक्ति के द्वारा सजीच करे। ऐस्सा न करना, 


और न करके इस मस्तक के स्र्मय पिएड पर पदाघात करते 
रहना घेर कृतप्नता है! हमारा देश हिन्दुस्तान हे, अतण्व 


हमार स्वामाविक भाषा हिन्दी है। दिन्दी और हिन्दुस्तान 
का सम्बन्ध अविच्छिन्न हे । देखे, हमारे देश-बन्घु इस 


सम्बन्ध को दढ़ करने के लिए कब कमर कसते हैं । 
[ नवंबर १६०३ 


कमा है.) «2मरकाकारन 





! 


५ देशव्यापक लिपि । 


देश में एक भाषा और एक लिपि के प्रध्ताव का सूत्रयात 
हुए बहुत दित डहुए। इस विषय की. आवश्यकता, उपये(गिता 
और गशुरूता प८ महाशष्ट्‌ और गुजर-रेश के कई खुविश लेखकों. 
जे लेख लिखे हैं। हिन्दी में भी इल विषय से सम्बन्ध रखने- 
वाले कईणक निबन्ध निकल चुके हैं। उनमें एक भाषा और 
' श्ुक लिपि की आवश्यकता पर बहुत कुछ विचार किया गया. , 
है। समाज का जे! भाग अधिक उत्साही, अधिक प्रभ्ुतावान्‌ 
और अधिक विद्या-व्याल॒क्ली होता है, उसके प्रस्तावों का-- 
उसकी बातों का--घमाज पर अधिक असर पड़ता हे। चार. 
भाइयों में जे भाई--चाहे वह सबसे छोटा ही क्‍यों न' हो-- 
अधिक योग्य, प्रतिष्ठित और समाजमान्य होता है उसकी 
बात अक्सर सब भाई मानते हैं। जे! जितना ही अधिक 
(विद्वान है उसकी बुद्धि भी उतनी ही अधिक काम देती है। 
इन्हों सब बातों का विचार करके हमने एक दफे सचना की 
थी कि यदि बहुंतली विद्वान इस विषय में अगुआ हो ते 
'कार्य्य-सिद्धि की अधिक आशा है। हर्ष की बात है, हमारी 
'सचना व्यर्थ नहीं गईं । चाहे यह बात काकतालीय न्याय ही 
से हुई हो, पर हुईं अवश्य। जब से कलफत्त के हाईकोट के 
भूतपू्व जज माननीय शारदाचरण मित्र ने एक प्रबन्ध पढ़ कर 
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देश में एक लिपि होने का प्रस्ताव किया, तब से इस विषय 
में कुछ सजीवता आने लगी है। क्‍ 
देश में एक लिपि होने के विषय में माननीय शारदाचरण 
के प्रस्ताव का अनुमेदन भी हुआ है और विरोध भी । अनुमेा- 
कर्तोओं की संख्या अ्रधिक है, विरशेधियाों की कम । 
विशेध-कर्ताओं में विशेष करके अ्लरेज़ हैं। उनकी दलीलों 
का खणडन माननीय शारदा बाबू ने बड़ी येग्यता से किया है ॥ 
इंस विषय में उनके कई युक्चिपूर्णा और विद्वत्ता-गर्भित लेख 
अद्वरेज़ी और बंगला मास्क पुस्तकों में निकल छुके हं। 
उनके अशुआ होने से इस विषय को अ्रधिक महत्त्व मिला हैः 
उसमें कुछ कुछ प्राणसआ॥वार है। आया है; उसकी उपयेगिता 
लोगों के खयाल में आने लगी है। इस विषय का विचार शुरू 
हों गया. । जब विचार होता है तब विवाद भी होता है । 
विवाद हे।ने से सत्य ही की जीत होती है। और सत्य से लाभ 
के सिवा हानि नहीं हाती। देश भर में एक व्यापक लिपि 
की आवश्यकता है। यह बात सच है । इससे यदि ऐसी लिपि 
का प्रचार हों जाय ते! अवश्य लाभ हे।। इसमें सन्देह नहीं । 
यारप में इद्भलंड, फ्रांस, स्पेन, जमनी, रूस, इटली, स्वीडन 
आदि अनेक देश हैं। उन रूबकी भाषा अलग अलग है। पर 
लिपि सबकी एक हैं । यही क्‍यों ? जो लिपि योरप में है वही 
अमेरिका में भी है; वह्दी हज्ञारों कोस दुर आस्क् लिया ओर न्यूज़ी- 





 ह्लेंड आदि टापुओं में भी हे। इसका फल भी प्रत्यक्त है। एक 


लिपि में लिखी जानेवाली प्रत्येक भाषा के अनेक शब्दों की 
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उत्पत्ति भ्रीक और रोमन आदि पुरानी भाषाओं से होने के 
कारण योरप ओर अमेरिकावाले अपनी भाषाओं के लिचा दो दो 
चार चार अन्य भाषाय भी सहज ही में सीख लेते हैं ।इस तरह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के ग्रन्थ ओर लेखां से वे बहुत कुछ 
लाभ उठाते हैं। इस कारण उनमें परस्पर सहाजुभति और 
पकता बढ़ जाती है । एक देश में रहने, एक तरह की पोशाक 
'पहनने ओर एक धर्म को मानने से पररुपर बन्घुभाव अवश्य ही 
उत्पन्त हो जाता है। परन्यु पारस्परिक सहानुभूति ओर बन्घुता 
उत्पन्त करने की, एक लिपि मे, इन बातो की भी अपेक्षा 

'शक्ति है। भिन्‍न धघंम्स, भिन्न परिच्छुद और भिन्‍न देश देने 
'पर भी लिपि एक होने से पारस्परिक सहानुभूति जागृत हुए 
'बिना नद्दों रहती। जहां किलली तरह की समता हेती है वहां 
ममता ज़रूर उत्पन्न हेती है। और ममता से एकता आती है.। 
'एकता ही देश का बल है। जहां एकता नहीं चहां बल का 
'सदव अभाव या अल्पभाव रहता है। और जे।. समाज निबंल 
है-जिसमें एकता रूपी बल नहों--उसे निर्जीव समझना 
बवाहिणए। ऐसे देश का अधःपतन अवश्य होता है, चाहे विलम्ब 
'से हो चाहे अविलम्ब से । 

व्यापक भाषा होने के लिए--देश भर में एक भाषा 

अचलित करने के लिए---एक लिपि का होता, काय्य-खिद्धि का 
व्यव्यर्थ साधक है। एक भाषा का होता अधिक कटसाध्य 
:है। पर एक लिपि का होना उतना कई-साध्य नहीं। यही 
सममभा कर माननीय शारदाचरण ने व्यापकभाबा की बात छोड़ 
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कर अभी सिफ़ व्यापक लिपि की बात उठाई है। ऐसे काम 
क्रम ही क्रम हो सकते हैं। नीचे की सीढ़ी पर पेर रखकर ही 
आदमी ऊपर की सीढ़ी तक पहुँच सकता है। एकदम उछल 
कर वह ऊपर नहीं जा सकता । 

यारप के भिन्न भिन्न देशों में--हज़ारों कोस दूर टापुओं 
तक में--जब एक लिपि का प्रचार है तब हिन्दुस्तान में एक लिपि 
क्यों सम्भव नहीं ? सबथा सम्भव हे । जिनके धम्मंग्रन्थ संस्क्रत 
में हैं उनमें, अर्थात्‌ हिन्दुओं में, एक लिपि बहुत ही कम परिश्रम 
और प्रयत्न से प्रचलित है! सकती है | जिनकी भाषा संस्कृत से 





निकली हुई है और जिनकी लिपि देवनागरी लिपि से मिलती हुईं 


है उनके लिए एक लिपि, श्रर्थात्‌ देवनागरी, स्वीकार कर लेना 
ते! और भी कम कष्टसाध्य है। डाक्टर प्रियसन ने हिन्दुस्तान 
की भाषाओं और बोलियों के विषय में अभी हाल हो में जो 
पक बहुत बड़ा ग्रन्थ, कई भागों मे, लिखा है. उसमें इस बात 


'का हिसाब दिया गया है कि हिन्दुस्तान के तीछ करोड़ 
आदमियों में से कितने आदमी कौन भाषा बोलते हैं। जे! लोग 
संस्कृत से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाय बोलते हैं, उनका हिसाब, 


इस तरह है-- 
| पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी. ६ २८, ००, ००० 
'माध्यमिकः ३; १२, ००, ०००. 


$ हक ५ १, ७०, ००, ०००- 





. #*« १, ६०, ००, ७०७. 
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१ ३, ०००० $ ०७७७. 
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(को ऊ, ६ | उमजिलर्क बरक। 
मराठी ः «*«... . १४ 5२, ००, ००० 
गुजराती. *..| -१, ००, ००, ००० 


फुदकर भाषायं. -- | २५, ००, ००; ००० 
। + ६ एप, ००, ००० 

| कुल <«*« ४२5४२, २८, ७०,००० द द 
. अर्थात तीस करोड़ आदमियों में से सवा बाइस करोड़ 
आदमी संस्कृत-मलक भाषा बोलते हैं। शेष पौने आठ 
करोड तामील, तेलंगी आदि ऐसी भाषाय बोलते हें 
जा संस्कृत से नहीं निकलों। अर्थात आय्य-भाषा बोलने 
वालों की अपेक्षा अनांय्य भाषा बोलनेवालों की संख्या 
सिफ़' एक चौथाई से कुछ ही अधिक है। अ्रतण्व इन्हीं लेगों 
का एक लिपि, अर्थात्‌ देवनागरी, स्वीकार करने में विशेष 
कठिनता पड़ेगी। परन्तु एक लिपि से होनेवाले लाभों का 
विचार करके इस कठिनता के परिश्रम-पूर्वक हले करलेना इन 
लेगगों का परम कतंव्य है। आय्यभाषा बोलनेवालों में से कोई 
तेरह करोड़ आदमी देवनागरी लिपि ही को काम में लाते है। 
पञ्ञाब में इस लिपि का प्रचार कुछ कम है। पर वहां शुरूमुखी 
ल्‍. लिपि काम में आती है; वह देवनागरी लिपि हो का अपन्रष्ट 

रूपानतर है। जे! लेग अरबी से निकली हुई फ़ारसी लिपि 
लिखते हैं उनकी संख्या, इस हिसाब के! देखते, इतनी ही है 
जितना दाल में नमक । अतएव इस बात को मान लेने में कोई 
बाधा नहीं कि तेरह करोड़ आदमी देवनागरी लिपि को. काम 
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में लाते है। बाकी ना करेड़ आदमी बॉगला, मराठी और 
गुजराती इत्यादि बोलनेवाले हैं। इसमें से भी प्रायः दो 

करोड़ मराठी बोननेत्रानों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वे छापने 

में, शैए कप्रों कभी लिखने में भी, दे वतागरी ही वर्णेमाला काम 

में लाते है। अब लिफ़' सात करोड़ आदमी रहे जे थोड़े 
परिश्रम से देवजागरी वर्षमाला सीखकर उसे लिख पढ़ सकते. , 
धा हैं। इसे यह सिद्ध हुआ कि कोई पन्द्रह करोड़ आदमी 
2 ५8 देवनागरी लिपि इस समय भी लिखते हैँ और कोई सात करोड़ 
थेड़े ही परिश्रम से उसे सीख सकते हैं। शेष आठ करोड़ 
आदमियों को उसे सीखने के लिए अधिक परिश्रम करना 
पड़ेगा।. इसमें मुतल्मातों की भी संज्या शामिल है। उसे 
निकाज़ डालने से पिछले प्रकार के आदमियों की संख्या और 
भी कम्म हो जायगी । 


! 

| 

जुप्ररात में जे लिपि काम में आती है उसे बने श्रभी सो 
५ को वर्ष भी नहीं हुए ; यह एक शुज़राती विद्वानु का मत है। 

देवनागरी और शुह्रराती लिपि में बहुत ही कम अन्तर है। 
हेवनागरी लिपि को, दो तीन दिन, कुछ देर तक ध्यानपू्षक 
देखने से, यह अन्तर मालूम हो सकता है और बहुत थोड़े 
अध्यात से शुतराती लिपि जातननेवाले देवतागरो पढ़ सकते » 
है गुतरात में. जितनी संस्कृत की पुस्तक प्रचलित हैं वे 
प्रायः देवतागरी ही में हैं। पुस्तकों ओर समाचारपर्षा में 
प्रमाणस्पररूप जहां कहों संस्क्रत के वाक्य या श्लेक देने पड़ते 
है वहां वें प्रायः देवनागरी ही लिपि में दिये जाते हैं। फिर: 





जज 
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क्‍ देशव्यापक लिपि. न 
शुजराती विद्वान देवनागरी लिपि की विशुद्धता और पक-लिपि 


के लाभ अच्छी तरह समझ गये हैं। अतएव उनकी पदृत्ति 
'इस तरफ़ खुद ही हो रही है। आशा है, यदि इसी प्रकार इस 


विषय में चल-विचलता जारी रही ते गुजरात में बहुत जल्‍द 
'इस लिपि का प्रचार प्रारम्भ हो जायगा। पारसी लेागों की 





भी लियि गजराती है। पर उनका ध्यांन, अभी तक, इस 


विषय की तरफ़ नहीं गया। उनके धम्मंग्रन्थ पहलवी भाषा में 
हैं। अतएव उनको संस्क्वत-श्रन्थ पढ़ने और उसके द्वारा देव- 
 नागरी लिपि से पहचान करने का बहुत कम अचसर मिलता है। 
'डनकी उदासीनता का यही कारण जान पड़ता है। काई कोई ते 
कहते हैं कि पहले पहल पारसी लेगों हो ने गुजराती भाषा 
'का अचार, छापे मे, किया। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 
'छापेखाने खेोले। झुनते हैं, पचास साठ वर्ष पहले गुजराती 
लिपि का प्रचार सिफ़ महाजनी बही खाते में होता था, 
और कहीं नहीं। परन्तु पारसियों की संख्या बहुत कम है । 
'यदि वे इस स्वोपयागी और देशकल्याणजनक लिपि का न 
' स्वीकार कर तो भी विशेष हानि नहीं। परन्पु ऐसा वे शायद्र 
ही कर । जब शुजराती लेग इस लिपि के काम में लाने 
»लगंगे तब पारसियों के लाना ही पड़ेगा।... . 
नागरी लिपि का काम में लाने के लिए बड़ालियों के 
 अग्मगामी होने की बड़ी आवश्यकता है। बह्लैला-लिपि भी 
'देवनागरी-सूलक है। दोनों की वर्णमाला में अन्तर है; पर 
“बहुत थाड़ा। पढ़ लिखे आदमी एक घण्टा रोज़ अभ्यास 
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की छ० _साहित्यालाप हर 
: ! करने से अधिक से अधिक पक हपते में बँगला-लिपि के! 


अच्छी तरह सीख रूकते हैं। और बँगला जाननेपाले देव- 
नागरी लिपि के! उरूसे भी कम समय में जान रूकते हैं। 
'फिर, बच्नाल में स्रकृत के बहुत से अन्थ देदनार.री हो में 
छपते हैं। अतणव बह्नुवासियों के समुदाय का कुछ अंश इस 
लिपि से पहले ही से परिचित है। जे! नहीं हे दह भी बहुत , 
ओड़े परिश्रम से परिचय-प्राप्ति कर रूकता है । इसूसे आशा... 
-है कि विचारशील बढ्ुवासी माननीय शारदाचरण मित्र के 
द देशव्यापक-लिपि-विषयक प्रस्ताव के। स्वीकार करके नागरी 
लक लिपि के अचार में अवश्य दत्तदित्त होंगे। सुनते हैं, इस 





रा परमावश्यक प्रस्ताव के फलवान हे'ने का चिह्न भी शीघ्र ही: 
| हे क्‍ 
देख्ने का मिलेगा। कलकत्त दे '“इग्डयन मिरर” नामक 


समाचारपत्र ने लिखा है कि “देवनागरों विस्तारक परिषद्‌” 

नाम की एक सभा शीघ्र ही बननेवाली है! वह एक पश्च या 
सामयिक पशत्चिका निकालेगी जिसमें हिन्दी, बहढ्ैला, गुजूराती,. 
मराठी और तैलंगी भाषाओं में लेख रहेगे। पर लिपि सब «| 

की नागरी ही रहेगी । यह रूमा एक देवनागरी परीक्षा भी 
जारी करेगी और जे बँगाली लड़के उसमें “पास” होंगे 
जनके सेने और चांदी के तमगे और प्रशंसापन्न भी देगी ६ 
बहुत ही अच्छा विचार है। एवं भवतु ! तथास्तु ! 

.. हमारी समम में कलकत्त से पांच भाषाओं में पत्र निकालने 
से कम लाभ हागा। जिस आ्रान्त का जो पन्न होता है उसी 
. में अक्सर उरूका अधिक प्रचार हाता है। अतएव ऐसे पत्र: .. 
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देशव्यापक लिपि द १ 


से विशेष करके बह्नालियां ही के। अधिक ला हेपने वही 


सम्भावना है। और एंक ही साथ कई भाषाये सीखना जरा 
. कठिन भी है। इरूसे यदि प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय भाषा के 
साथ साथ सिफ़ हिन्दी भाषा में कोई पन्न या पन्निका निकले 


और लिपि देनों की नागरी हे ते विशेष लास हा। इससे 


नागरी लिपि सीखने में ते सुभीता हाहीगा। उसके साथ 
हिन्दी भाषा सीखने में भी सहायता मिलेगी। अ्रतणव पएकः 


लिपि का प्रचार हा जाने पर कुछ काल में एक भाषा के प्रचार 


का मार्ग भी प्रशस्त हे! जायगा। एक लिपि के प्रचार के लिए 
शवनमेंट से सहायता पाने की पहले ही से इच्छा रखना 
व्यर्थ है । यदि स्-साधारण की प्रवृत्ति इस तरफ़ हुई आर 
इस लिपि का प्रचार थेड़ा बहुत हागया तो, उस समय, 
आ्रारम्भिक शिक्षा की पुस्तकों के नागरी लिपि में छुपवाने के 
लिए. गवनमेट से प्राथना करना अरूामयिक न हेगा। यदि 
गवन मेंट को मालूम हे। जायगा कि लेग इस लिपि को चाहते 
हैं और उसका प्रचार भी हे! चला है तो वह शायद इस: 
आधथना को मान ले। इस दशा में इस लिपि के सा्ंदेशिक 
होने में कोई सनन्‍्देह न रह जायगा । 

:.. इस देश की ओर भाषाओं की अपेत्ता बंगला भाषा इस 
रूमय अधिक उन्नत है। इससे बद्भालियेां को अपनी लिपि. 
को सहसा बदल डालने में सकोच होना स्वाभाविक है। पर 
समाज-हित भी कोई चीज है। देश-कल्याणचिन्ता भी कोई 
वस्तु है। देश के शुभचिन्तक अपना शरीर और खसर्वस्व तक 
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औ डालते हैं। पर एक-लिपि के लिए इतने आत्मत्याग की 


जरूरत नहीं । ज्ञहूरत लिफ़ बँगला अत्तरों की ऊगह नागरी 


अक्तरों से काम लेने की है। इसमें कठिनता ज़रूर है और थोड़ी 


हानि होने की भी सम्भावना है। पर भात्री लाभ के सामने 


. यह कठितता और यह त्याग स्वदेश-प्रेमियों के लिए तुच्छ हे । 


अदि वे बँगला पुस्तकों और पन्नों को क्रम क्रम से नागरी लिपि 


में छापने लगेंगे ते बँंगला-साहित्य में भरा हुआ शानभांख्डार 
हे और प्रान्तवालों के लिए भी खुलभ हा जायगा । श्रन्य प्रान्तों 


में नागरी लिपि का प्रचार होने से भी यही बात होगी 
अत्येक प्राल्त की अ्रच्छी अच्छी पुस्तकों से देश भर को लाभ 
'पहु चेगा और धीरे धीरे सहानुभूति जागृत हे! उठेगी। सहाज्ु- 
भूति से ऐक्य ज़रूर पंदा होगा । और ऐक्य के गुण कैन नहीं 
जानता ? लिपि बदल देने से किसी पुस्तक या पत्र में लिखी 
गई बात का प्रभाव कम नहीं हे। सकता। मराठी भाषा को 
पुस्तक देवनागरी ही में प्रकाशित होती हैं | संसक्तत की अनेक 
पुस्तक मद्रास भें तामील, तलंगी आदि में, और बड्जागल में 
बड़ ता में छुप हर प्रकाशित हो रही हैं । पर इस लिपिव्यावतंन 
से उत्कों अणुमात्र भी हानि नहीं पहु'ची । 


देवनागरी लिपि के प्रचार मे अनाय्य भाषा बोलने और ' 
' अनाय्य लिपि लिखनेवालों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा । 
ऐसी भाषा और ऐसी लिपि. का प्रचार मद्रास प्रान्त में है। 

. शर॑ इस प्राल्तवालों का भी थाड़ा बहुत परिचय संस्कृत से है । 
और संस्कृत के अन्ध देवनागरी लिपि में चहां भी प्रचलित हज 





देशव्यापक लिपि ._ उड़ 


अतणव इन अन्धों को जे लेग पढ़ सकते हैं उनकों नागरी 
लिपि से काम - लेने में बहुत खुभीता हवेगा। एक लिपि का 





ना इस देशके लिए बहुत आवश्यक है और बहुत उपयोगी है । 
अतपव ऐसे काम के लिए श्रम, कंध और खर्च आदि का विचार 
एक तरफ़ रख कर उसे सिद्ध करना इस देश में रहनेवाले' 


प्रत्येक आदमी को अपना कत्त व्य समझना चाहिए । बहुत सी 
लिपियाँ के होने से अनेक हानियां हैँ। इस दशा में एक 


 आन्तवाले दुसरे प्ान्‍्त की भाषा में छुपी हुईं पुस्तकों से लाभ 


नहीं उठा सकते। पर यदि सब प्रान्तों में एक ही लिपि प्रच- 
लित हा। जाय तो एक प्रान्त के आय्य भाषा बोलनेवाले दसरे 
आान्त की आय्य भाषा की पुस्तक सहज ही में पढ़ रूक, और, 
ऐसी सब भाषाय संस्कृत-मलक होने के कारण, उनका बहुत 


कुछ अंश वे समझ भी सक । ऐसा होने से मिश्न भिन्न भाषाओं 


को अच्छी तरह जानने में भी बहुत सुभीता होगा |... 
आहरेजों में से किसी: किसी का मत है कि हिन्दुस्तान में 
शेमन अक्चरों का सावदेशिक प्रचार होना चाहिए । पर रोमन 
अत्तर यहां के लिण बिलकुल ही अयोग्य हैं। - यहां की भाषाये 
इन %क्तरों में शुद्धता पूजक लिखी ही नहीं जा सकतीं। उनका 
« अलुपयागी होना इसीसे सिद्ध है कि गवनमेंट ने कचहरियोँ 
में कई बार उनके प्रचार का विचार किया | पर उनकी 
सदोषता और अनुपयक्कता के कारण उसे अपने विचार को 
छोड़ना पड़ा। अंगरेज़ अफ़सर इन अक्षरों से परिचित होते 
हैं। अतठंएंव अपने सुभीते के लिए यदि वे इनके प्रचार का 











38 साहित्यालाप 


 अख्ताव कर ते उससे सिफे उनकी स्वाथ-परता सिद्ध होती 


है, आर कुछ नहीं। जा सर्वथा निर्दोष है, जिसका प्रयोग 
हिन्दओं के शा्स्रों में हे, संस्क्ृत-साहित्य का अक्षय्य भार्डार 
जिसकी बदोलत अभी तक थेड़ा बहुत विद्यमान हे, उसको 
छोड़ कर और कोई वर्णशमाला हमारे लिए हितकर और 
उपयोगी नहीं । 

सुनते हैं, बनारस-धासी पादरी एडविन ग्रीब्ज़ हिन्दी अच्छी 
जानते हैं। आपने हिन्दी में दो एक निबन्‍्ध भी लिखे हैं। 
पप्रिल, में और जून १६०४ के एकीकृत “ हिन्दुस्तान रिव्यू ? में 


आपने एक लेख अँगरेज्ञी में प्रकाशित कराया हे। आपकी 


राय में छापे के लिए ते देवनागरी वर्णमाला उपयोगी है, पर 
लिखने के लिए नहीं। आप कहते हैं कि देवनागरी लिखने में 
देर लगती है। इसलिए लिखने में कैथी अक्षरों का प्रयोग 
होना चाहिए। आपकी राय में यदि केथी अक्तरों का प्रयाग 
हो ते एक तिहाई समय की बचत हो ओर काग़ज्ञ पर से 
क़लम को बिना उठाये लिखनेवाला उसे दोड़ाता चला जाय । 
कैथो के लिए आप इतनो बातों की आवश्यकता समभते हेँ--- 

( १) प्रत्येक व का एकही रूप निश्चित हे। । 

(२) यदि दे! वर्णों में समानता के कारण पढ़ने में भूल . 
होने का डर हो तो द्ोमें से एक का रूप कुछ बदलदिया जाय ॥ 

. (३) खंयुक्क-बर्ण बना लिये जाये और उनसे काम लिया 

जाय। 

( ४ ) हस्व और दीघ स्व॒रां का प्रयाग किया जाय | 
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आपके लेख के साथ कैथी स्प्रर, व्यज्षन और संयुक्क-वर्णों 


का एक नकशा छपा है। वह शायद्‌ आप ही की रूति है। उसे 


. हम भी पाठकों के देखने के लिए प्रकाशित करते हैं । ( चित्र 


_जण० ३ देखिये ) 

हम पादरी साहब के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ हैं। आपकी 
. क्ैथी-वर्यमाला में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊपर पाई 
नहीं है। इस पाई के न लगाने ही से क्या एक तिहाई समय 
बच सकता है? हमारी समझ में यह श्रम है।. पहले तो 
'किसी भाषा में एक से अधिक लिपियोँ का होना कोई तारीफ़ 
की बात नहीं । अंगरेज्ञी में एकसे अधिक लिपियाँ के होने 
से सीखनेवालों को--विशेष करके विदेशियों को--थाड़ी बहुत 
कठिनता अवश्य पड़ती है। इस बात को क्या पादरी साहब 
नहीं मानते ? आपने जो संयुक्त वर्यों की सूची दी है वह अपूरण 
है। पहला ही वर्ण लोजिएण। क+थ>कक्‍्थ (रिक्‍थ )5 
क+वर्क्क ( पक); क+सर्कक्‍ल (अकक्‍्स ) को आपने 
छोड़ ही दिया है। इली तरह और संयेगी वर्णों के रूप भी 
आपने नहों दिये। शायद आपने यह खूची नम्‌ने के तोर पर 
दी हो ; सब वर्णों का योग, जान बूक कर, आपने न दिखाया 
हो ।. शैर, कुछ भी हो, एक बात जरूर है कि सब संयागी 
वर्णों का रूप निश्चित करने में संधुक्ध वर्णों को संडुया बहुत बढ़ 
जायगी। इन सबवर्णों को लिखने का अभ्याल क एना परिश्रम 
का काम हैे। जिस समय यह प्रध्ताव हो रहा है कि जिन 
प्रान्तों में देवनागरी लिपि प्रचलित नहीं उनमे उसका प्रचार 
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किया जाय, उस समय लिखने के लिए केथी लिपि का प्रस्ताव 
करना मानो मूल प्रस्ताव में बाधा डालना है। क्योंकि लिखने 
में कैथी अक्षरों के प्रयाग के प्रस्ताव का अथे यह होता है कि 
यदि कोई बँगाली अथवा गुजराती, देवनागरी लिखने पढ़ने का 
अभ्यास करना चाहे ते उसे दे! तरह की वर्णमालायं और 
बहुत से नये संयुक्क वर्ण सीखने पड़े । इससे उसकी मेहनत 


दूनी हो जायगी और, सम्भव है, उन्हें सीखने का वह साहस 


ही न करे । - अतण्व यदि कैथी के पक्त में प्रबल प्रमाण दिये भी 


ज्ञा सके ते भी इस प्रस्ताव के अलुकूल यह समय नहों। 
फिर, क्या सचमुच ही कैथी की वरणमाला ऐसी है जो 
बिना कलम उठाये कोई उसे लिखता चला जाय ? हमारी भन्द 


बुद्धि में ते! वह ऐसी नहीं। उदाहरण के तार पर देवनागरी 


और कैथी के कवर्ग वर्णों का मुकाबला ( नक्शा देखकर ) 
कर लीजिए । देखिए, इन वर्णों में सिवा ऊपर की पाई के 
और फैन बड़ा फ़क है। ते क्या सिफ़ ऊपर पाई न लगाने 
ही से ब्रालम बंरांबर दोड़ सकती है ? हमारी समझ में नहीं । 
आज साहब अपनी बात को सप्रमाण सिद्ध करे तो शायद 


हंम समझ जायें। . आपकी एक बात और भी हमारी समझ 





रक्‍खा है। यह क्‍यों? क्‍ 


; यदि ऊपर पाई लगाने ही से किसी लेखक के समय का 
सबंनाश होता है। ते वह काग़श् के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक एकदम ही एक लकीर खींच सकता है। पर क्या 


देशव्यापकफ लिपि... 9७ 


. देवनागरी लिखने में सचमुच ही कैथी से एक तिहाई अधिक 
समय लगता है ? हमारी प्राथना है कि श्रीष्त्ञ साहब किसी 
अच्छे नागरी-लेखक॑ को किसी केथी लिखनेवाले के साथ 
बिठलाकर इसकी'परीक्षा करें, जिनको लिखने का अभ्यास 
है वे कैथी ही'नहीं, घसीट उर्द अलिखनेवालों तक की बराबरी 
कर सकते हैं। किम्बहुना, कोई कोई उनको मात भी देढं ते 
असम्भव नहीं । "पादरी साहब की नागरी लिपि देखने का 
ते सौभाग्य हमें हुआ नहीं, पर परलेकवचासी पिन्काट साहब 
की दे। एक चिट्ठियां हमारे पास हैं। वे नागरी में हैं। उनको 
देखने से जान पड़ता है कि पिन्काट साहब ने एक एक अन्तर 
एक एक मिनट में लिखा होगा। यदि ऐसे लेखक केथी 
लिखनेवालों से कोरसा पीछे पड़े रह जाये तो कोई आश्चय्य 
नहीं । 


[ अगस्त १६५४ 
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इस विषय में अनेक लेख समाचार-पत्नीं में प्रकाशित हे! 
खुके हैं; पुस्तक तक लिखी' जा खुकी हैं। अत्व यहां पर, 
इस सम्बन्ध में, कुछ लिखना पिष्ड-पेषण ही हागा। तथापि, 
कई सज्ञनों की प्रेरणा से हम भी, इस विषय #, कुछ लिखने 
के लिए विवश किये गये हैं | यह विषय गहन है; इसके लिए 
विशेष स्थल, विशेष विद्या बुद्धि आर विशेष योग्यता अपेक्षित 
है | अतः, इस छोटे से लेख में, हम, यथाशक्ति आर यथामति, 

स्थूल हो स्थूल बातों का विवेचन कर गे । क्‍ 
पहले हम हिन्दी” शब्द की उत्पक्ति का विचार करना 
चाहते हैं। हिन्दी के दे! अथ हैं। एक हिन्दुओं की साया५ 
दूधरा हिन्द (हिन्दस्थान) की भाषा! । ये दोनों अथ बहुत 
व्यापक हैं। दोनों ही यह सूचित करते हैं कि इस देश की 
प्रधान साया हिन्दी ही है | यदि इसे हिन्द की भाषा माने ते 
यह सारे देश की भाषा हुईं, और यदि हिन्दुओं की भाषा माने 
ते सागे हिन्दुओं की भाषा हुईं। हिन्दू ही इस देश में आर 
जातियों से अधिक बसते हैं। इसलिए, पहले अथ में भी हिन्दा 
की व्यापकता का मारव, किसी प्रकार, कम नहीं। क्ये 
ऐसा कान प्रान्त है जहां हिन्द नहीं ? और ऐसी कान जाति 
है जे! हिन्दी नहीं समझती | अतः, इस देश की यदि कोई एक 











भाषा हे! सकती है ते वह हिन्दी ही है । 


हि क्र 
५ 
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हिन्द! शब्द फ़ारसी भाषा का है। वह हिन्दुओं के देश 


9 


ही का बोधक है। जान पड़ता है हिन्द” ही से अंगरेज़ी 
“इ'डिया' शब्द की उत्पत्ति हुईं है। फ़ारसी शब्द 'दिन्दः बहुत 
पुराना है। उसका प्रचार, इस देश में, सुसलमानों के द्वारा 
हुआ | सम्भव है, इस देश के निवासी हिन्दुओं ही के नामाजु- 
कूल फ़ारलवालों ने हिन्द' शब्द की उत्पत्ति की हा। संस्कृत 
के व्याकरण के अलुसार ('हिन्दी' शब्द की उत्पत्ति का विचार 


करने में पहले 'हिन्दू” शब्द्‌ को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि 


हिल्दुओं ही की भाषा का नाम 'हिन्दी' है। संस्कृत में एक 
चातु 'दिलि! है । उसका अर्थ (हिंसा करना! है। इस “'हिसि! 
चघातु से कर्ताथ्क प्रय्य करने से 'हिन्न'ः और “हिंसक! आदि 
शब्द सिद्ध होते हैं। इन शब्दों भें खण्डनाः और 'परिताप 
अथ के बोघक दो! और “दूध? धाहुओं के याग से ऋमश: 

हेन्‍्दुः और 'हिन्दू” शब्द लिद्ध होते है । अतण्व हिन्दू शब्द का 
धात्वर्थ 'हिसा कर्नेयालें को खडन करने अथवा सब्ताप पहुं- 
चाने वाला' हुआ । यह उपपत्ति इस देश के खब मतवालों के अज्ञु- 
कूल जान पड़ती है। येदाल्त आदि पड्दुरशन तथा वेद्कि, बौद्ध 


और जैन सिद्धान्तों के अज्यायी, सभी, व्यर्थ हिंसा न करना. 
अपने मत का एक प्रधान अद्भ मानते हैं। अतण्व हिसा 


'करनेबालों से प्रतिकूलता कश्ना उनके लिए स्वाभाविक ही 
॥। हिन्द” शब्द का प्रयाग संस्कृत के प्राजीन ग्रन्थों में भी 
लता है। एक स्थल में ता उसका अर्थ भी लिखा हैं। 


है ३, 


दाखए 
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हि 
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हीनश्व दूषयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये। 
मेरुतन्त्र, २१वां प्रकाश ! 
अर्थात्‌ हीन लागों पर जे! देषारोपण |करे उसे हिन्दू कहते 
हैं। यह अर्थ भी हमारे पूवो क्ल अथथ से प्रायः मिलता है। भेद 
इतना ही है कि यहां पर हिंसक अथ न लेकर हीन अथ लिया 
गया है। फ़ारसी भाषा भें हिन्दू” शब्द जे काले के अथ में 
व्यवह्वत होता है वह मुसलमानों की कृपा का फल है। क्‍ 

व्याकरण से जब हिन्दू” शब्द सिद्ध हे! गया तब हिन्दुओं 
की भाषा “हिन्दी! आप ही सिद्ध हे! गईं। उसके पृथक सिद्ध 
करने की आवश्यकता न रही । तथापि वह एक दूसरे प्रकार 
से भी सिद्ध है. सकती है। यथा--हिन्दू” शब्द से, खीलिड्ग 
में तद्धित प्रत्यय करने से 'हेन्द्वी' शब्द हुआ। उसके अपमंश 
'हिन्दवी,” 'हिन्दुई' और हिंदुई! हुए। 'हिंदुई! ते अब तक 
कहों कहां बोला जाता है। होते होते इसी 'हिंदुई” का 'हिन्द 
हे! गया । 

इस देश में बोली-जाने-वाली भाषायें दे! बड़े बड़े भागों 
में विभक्क हैं---णक आय भाषा, दूसरी द्वाविड़-भाषा । 

क्विड़ भाषाओं में कनारी, तामिल, तेलंगी और मलायालम्‌ 
मुख्य हैं। ये भाषाय' मद्रास की ओर बोली जाती हैं। जहां 
से आय्य भाषा की उत्पत्ति है वहां से, द्वाविड़ भाषा की उत्पत्ति 
नहीं, इसीलिए आय्य और द्राविड़ ये दे! विभाग करने पड़े | 

आय्य भाषा के मुख्य सात विभाग हो सकते हैं। यथा-- 


हिन्दी, पञ्ञाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बँगला | 
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इनके अतिरिक्त और भी कई विभाग किये जा सकते हैं, परन्तु 
वे विभाग गाण हैं आर इन्हीं सातेों के अन्तगंत आ जाते हैं। | 
इन खाता भाषाओं में हिन्दी सबसे प्रधान है। पूर्व में गएडक 
नदी से लेकर पश्चिम में पश्चाब तक, और उत्तर में कमायू 
लेकर दक्तिंण में विन्ध्याचल पत के भी उस पार तक की 
प्रचलित भाषा हिन्दी ही है । रूच ते! यह है कि हिन्दा बोलने 
चालेां की सीमा नहीं बांधी जा सकती। वह दंश-व्यापक 
भाषा है। उसके बोलने और समभनेवाले किस आरान्त में 
नहीं ? 
आ्रदि में इस देश की भाषा संस्कृत थी। विद्दानों का 
अनुमान है कि आज से कोई २५०० वष पहले सवसाधारत 
बे।लचाल में इस भाषा का प्रयोग उठ गया । उसके अनन्तर 


आकृत भाषाओं का प्रचार इुआ। जा प्रकृति-स्वभाव-से 
उत्पन्त हे। उसे प्राकृत कहते है । ग्रथीत ये प्राकृत भाषाये 


स्वाभाविक रीति पर, आप हो आप, संसरूुक्धत से उत्पन्न हा 
गई थीं। इन प्राकृत भाषाओं के कई भेद्‌ हैं। उनमें 
_ महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी अर्थात्‌ पुरानी पाली, पेशाची 
और अपभ्रश ये पांच मुख्य हैं। यद्यपि संस्कृत का 
वेलचाल उठ गये हज़ारों वर्ष हुए, तथापि विद्वान लाग अपने 
अन्थ इसी भाषा में लिखते रहे और अब तक भा 
लिखते हैं। संस्कृत भाषा के प्रवीण परिडत इसे, समय 
पड़ने पर, बोलते भी हैं। परन्तु गोतम बुद्ध ने सबवंसाधारण 
को अपने उपदेश प्राकृत ही में दिये। बोद्ध-सम्प्रदाय के अन्ध 


मनन लक काउउदराकजडयात जा अदावयीलयी 


कै साहित्यालाप 


भी प्राकृत ही में हैं। जे! प्रजामात्र की भाषा है। डसामें 
उपदेश देना और उसीमें ग्रन्थ लिखना हितकर होता भी है। 
इस समय, हमारी भाषा हिन्दी है । अतणव विचारने की बात 
है कि यदि देहली दरबार का बृत्तान्त संस्कृत में लिखा जाय 
ते वह कितना लाभकारी होगा और उसे कितने लोग समझ 
सकगे ? हे 
हिन्दी भाषा भें कई प्राकृत भाषाओं के बोज है, परन्तु 
विशेष करके वह सोरसेनी से उत्पन्न हुईं है, प्राचोन समय 
में मथुरा आर उसके आसपास का प्रदेश ' खूरसेन ” कहलाता 
था। इसी प्रदेश की भाषा का नाम सोरसेनी था। स्वाभाविक 
रीति पर फेरफार होते होते इसी सोरसेनी से हिन्दी उत्पन्न 
हुई और क्रम क्रमसे वह रूप प्राप्त हुआ जिस रूप में हम 
उसे, इस समय, देखते हैं। प्राकृत भाषाओं में भी अनेक शब्द 
संस्क्ृत के विद्यमान थे। उनमें से अनेक शब्द हिन्दी में भी 
बसे ही बने हुए हैं और प्रतिदिन बोलचाल में श्ाते हैं। 
उदाहरणाथ, माता, पिता, पुञ्न, कवि, परिडत, क्रोध, लाभ, 
: माह, इत्यादि। बहुत शब्द प्राकृत के भी अपने पूच-रूप में 
बने हुए हैं, परन्तु विशेष करके वे परिवतित रूप में पाये 
जाते है। प्राकृत के परिवरतित शब्द अनेक हैं। उदाहरण के 
लिए हम, यहां दो चार शब्द लिखते हैं:-- 
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हिन्दी .. प्राकृत. ... संदक्षत 
आठ रा अटठ . आअष्ठ 
हाथ ... हृथ्थ हस्त 
बात .. चत्ता वात्त 
आज द ः अज्त अच्य 
आग द 'अशग्गि अशि 
द्ध द्द्ध ढ्ग्घध 
कहा द  कहिओआ कथितः 


सम्पक से भाषाओं में परिवतन हुआ ही करता है। 
सहवास के अज्लुसार शुण-दोष आही जाते हैं। यह एक 
स्वाभाविक नियम है। हिन्दी में संस्क्रत और प्राकृत शब्दों के 
मेल के सिवा, मुसलमानों के सम्पक से अनेक शब्द, फ़ारसी, 
अरबी और तुर्की तक के आ गये हैं। यह सभी जानते हैं। 
मुसलमानों के मेल से “ बदलना” ओर ' दागना ! इत्यादि 
विलक्षण प्रकार की क्रियाय तक हिन्दी में बन गईं हैं। भिन्न 
भिन्न भाषाय बालनेवालाों के याग से भाषाओं में अवश्यही 
परिवत न हेतता है। इस देश में यारप से पहले पहल पोरत्तेगीज्ञ 
लेाग आये। उन्होंने भी कुछ शब्द हिन्दी में प्रविष्ट कर दिये। 
उनके द्वारा प्रयोग किये गये कमरा?! ( (४76:४ ) का 
कमरा! हो गया और हेमर ( नि०ाताए6ा ) से हथौड़ा की 
उत्पत्ति हुईं। अंगरेज़ों के योग से तो अनेक शब्द नये बने 
और प्रतिदिन बनते जाते हैं। अपील”, 'डिगरी', 'इश्च) फुट, 
'जज्म”, 'डाक्टर”, 'कमिश्नर, अस्पताल”, बोतल, इत्यादि शब्द 
अब हिन्दी बन बेठे हैं और गावों में स्रियां और लड़के तक 
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उनको बोलते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह हमारी हिन्दी 
संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्कों, पेत्त्‌गीज़ और 'गरेज़ी 
आदि भाषाओं की खिचड़ी है। ऐसा होना कोई लज्ना, 
अथवा हानि, अथवा देष की बात नहीं। प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार, सम्पक से, भाषाओं में परिवतन हुआ ही करता 
है। इस जगत्‌ में ऐसी एक भी भाषा न होगी जिसने किसी 
अन्य भाषा का एक भी शब्द न श्रहण किया हो । 

कोई कोई हिन्दी को नागरी कहते हैं। यह उनकी भूल 
है। नागरों कोई भाषा नहीं । नागरी एक लिपि विशेष का 
नाम है। नागर अत्तर्रों में जे लिपि लिखी जाती है उसे 
नागरी कहते हैं। नागरी अत्तरों में हिन्दी, फ़ारसो, बह्ेला, 
गुजराती इत्यादि सभी भाषाय लिखो जा सकती हैं। अतण्व 
यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी एक भाषा का नाम है ओर 
नागरी एक लिपि का। द द 

हिन्दी-साहित्य का कोल-निणय करने के विषय में हिन्दी 
लेखकों में कई बार वादविवाद हुआ है। इस प्रकार के वाद- 
घिवाद से हम कोई विशेष लाभ नहीं देखते। यह प्क अ्रत्यन्त 
गैण विषय है। मुख्य विषय साहित्य की उन्नति करना है। 
हिन्दी का स्राहत्य बड़ी ही दुरवस्था को प्राप्त हो रहा हे। 
डसकी अभिवृद्धि करने को इच्छा से अच्छे अच्छे अन्थ लिखना 
इस समय अ्रत्यावश्यक हे। हिन्दी बोलनेवालों का यह परम 
अम्स है। काल-निर्णयय के सस्बन्ध में शुष्क विवाद करते 
बेठना व्यर्थ काल-च्य करना है। 
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हिन्दी-साहित्य के, कई प्रकार से, कई भाग हे! सकते हैं: । 
हम समसभते हें कि यदि उसके--प्राचीन, माध्यमिक और आधु- 
निक--ये तीन ही विभाग किये जाय॑ ते। भी उसकी विभाग- 
परम्परा नहीं बिगड़ सकती । ये तीन विभाग इस प्रकार किये 
जा सकते हैं । 
१ प्राचीन--१२०० से १४७० इंसवी तक । 
२ आध्यमिक--१५७० से १८०० इईंसबी तक। 
३ आधुनिक--श१5०० से आज तक । 

हिन्दी साहित्य के इन तीनों विभागों का उल्लेख, संत्तेष 
पूवक, यथाक्रम, हम यहां पर करते हैं। 

प्रामाणिक रीति पर इसका, इस समय, पता लगाना बहुत 
कठिन है कि कब प्राचीन हिन्दी प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई, 
अथवा कब प्राचीन हिन्दी के साहित्य की सृष्टि हुई, 
और किस विषय की कोन पुस्तक पहले पहल लिखी 
ढई। अवबन्ती के राजो मान के यहां ८२६ ईंसवी में 
पुष्प नामक एक कवि था। खुनते हैं उसीने पहले पहल हिन्दी 
में कविता की। राजपूताना में वेणान्नामक एक हिन्दी का 
कवि १५६८ ईंसवी में हो गया है। जगनिक कवि, वेणा 
भी पहले, अर्थात्‌ ११८० इंसवी में विद्यमान था। परन्तु इन 
कवियों का एक भी सवमान्य अन्थ.. . ..ता। किसी 
किसीका उल्लेख राजस्थान में है; किसीका कहीं ; किसी- 
का कहीं । किसीक दे चार पद्म मिले भी ते उससे वह 
अन्थकार नहीं कहा जा सकता । इन बातों से इतना अचश्य 
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जाना जाता है कि हिन्दी को कविता नवों शताब्दी 
में होने लगी थी। अतणव, जब तक और प्राचीन पुख्तक 
उपलब्ध न हाँ तब तक बारहवीं शताब्दी में होनेवाले चन्द ही' 
को प्राचीन हिन्दी के साहिद का पिता कहना पड़ता है। चन्द 
का पृथ्वीराज रासो ही, इस हिसाब से, प्राचीन हिन्दी का 
प्रथम अन्थ है। परन्तु इस धझन्‍्थ की छन्दे-र्चना और 
आलड्लारिक-वर्णन की प्रणाली इस बात का साक्ष्य अवश्य देती' 
है कि चन्द के पहले हिन्दी के और कई कवि हो चुके हैं । 

यद्यपि पृथ्वीराज रासा के अनेक स्थलों में सरस ओर 
चित्त को उत्त जित करनेवाले वर्णन है, तथापि सब बाता का 
विचार करके यही कहना पड़ता है कि उसमें शब्दों का प्राछुय्य 
अधिक और अथ का प्राखुय्य कम है। प्राचीनता के विचार 
से रासो हिन्दी बोलनेवालों के आदर का पात्र है। इतिहास 
के विचार से भी वह उपादेय है। इन बातों को सभी स्वीकार 
करंगे। परन्तु काव्यांश में वह हीन है। इसका कारण 
एक ते यह है कि उसकी प्राचीन भाषा, जिसमें टवर्ग और द्वित्व 
से अधिक काम लिया गया है, कान को अच्छी नहीं लगती | 
दूसरा कारण यह भी है कि पढ़ने के साथ ही, सब कहीं, 
अथ का तत्काल बोध न होने से उसे पढ़ कर मन मुद्त नहीं 
हाोता। . वीर-रसात्मक काव्य होने के कारण, सम्भव है, चन्द 
ने जान बूक्त कर टवर्ग अधिक प्रयोग किया हे! और रचना में 
कठोरता उत्पन्न करने के लिए अत्तरों को द्वित्व भी शायद जान 
बूक कर ही प्रदान किया हा । 
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नामदेव, कबीर और दाद इत्यादि भक्तों ने भी हिन्दी 
साहित्य के इसी विगाग के अन्तगंत पद्य रचना की है। कबीर 
और दादू की कविता का बड़ा आदर है, परन्तु इनकी कविता 
सरल नहोीं। दाद, के॑ कोई कोई पद्य बहुत ही अच्छे है। 
यद्यपि वे प्राचीन हैं तथापि कहीं कहीं उनकी कविता भें 
प्राचीनता के विशेष चिह्न नहीं , शुरू नानक का आदि भन्ध 
( अर्थात्‌ गुरु नानक से लेकर गुरु अजुन तक का संग्रह ) भी 
हिन्दी साहित्य ही के अन्तगंत समझना चाहिए, क्योंकि उसकी 
भाषा पञ्ञाबी की अपेक्षा प्राचीन हिन्दी से अधिक मिलती है। 
गुरु नानक की सत्यु १५३८ ईसवी में हुईें। कबीर, दादू और 
नामदेव, ये तीनों महात्मा गुरु नानक से पहले हुए हैं। इनके 
अतिरिक्त १९०० और १५७० ईसवी के बीच मीराबाई, सारद्- 
धर और राना कुम्म इत्यादि कई और कवियां ने भी कविता 
की है, परन्तु रासौ के समान उनके ग्न्थ प्रसिद्ध नहीं हैं और 
उन सबका उल्लेख इस निबन्ध में आ भी नहीं सकता | हां, 
१५६०में मलिक महस्मद्‌ जायसी ने पद्मावत नामक एक अच्छा 
काव्य बनाया । वह अब तक आदर के साथ पढ़ा जाता है। 
उसकी भाषा रासौ की भाषा के. समान यद्यपि क्लिष्ट नहीं, 
तथापि हिन्दी के माध्यमिक साहित्य में गिने जाने के याग्य 
खरल भी नहीं । को हा 
प्राचीन हिन्दी-साहित्य में गद्य का ता नाम ही न लीजिए। 
पद्य में भी दे! ही चार भअ्रन्थ प्रसिद्ध हैं। भाषा के वाडःमय 
की समग्र सामग्री को साहित्य कहते है, दे! चार काव्यों को 
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नहीं । परन्तु हमारे प्राचीन साहित्य की सामग्री बहुत ही 
थाड़ी है । 
हिन्दी साहित्य के माध्यमिक विभाग में उसकी विशेष 
उन्नति डुईं। सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, वजवासीदास, 
बिहारी लाल इत्यादि प्रलिद्ध कवि इसी समय हुण। यदि 
इनके श्रन्थ निकाल लिये जाय॑ ते हिन्दी भाषा के साहित्य में 
प्रायः शुल्य ही रह जाय । इस काल में दे एक ऐसे भी कवि 
हुए हैं. जिनकी भाषा तुलसीदास आदि की भाषा से नहों 
मिलती । परन्तु इन कवियों की प्रयोग की गईं भाषा ऐसी 
नहीं हे कि वह चन्ह की भाषा से मिलती हा | अतणव हिन्दी के 
आचीन साहित्य की भाषा के साथ उसे आसन नहीं दिया जा 
सकता । उसमे यद्यपि अन्तर है, तथापि उसका भुकाव 
माध्यमिक कवियों ही की भाषा की ओर है । 
इसी समय नाभा जी ने अपना भक्कमाल बनाया। माध्य- 
मिक काल में ब्रजभाषा ने यद्यपि कवियों पर अपना पूरा पूरा 
अधिकार जमा लिया था आर उस भाषा में ऐसे ऐसे ग्रन्थ 
निकलने लगे थे जा सबं-साधारण की समझ में आ जाय॑, 
तथापि नाभा जी में यह बात नहीं पाई जाती। उनकी कविता 
यहुत विलक्षण हे। किसी किसी का ते यह मत है कि यदि . 
ऊष्णुदास और प्रियादास भक्तमाल की टीका न बनाते तो नाभा 
'का भावाथ समभलने में बड़ी ही कठिनता उपस्थित होती । 
दुर्देवबश ये दीकाय भी विशेष सरल नहीं, तथापि मूल का 
आशय समभमरने मे थाड़ी बहुत सहायता देती ही हे ।. नाभा 
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जी की भाषा माध्यमिक काल के कवियों की भाषा से, किलश्टता 
में बढ़ी चढ़ी है । 

इस समय हिन्दी के अनेक उत्तमात्तम कवि हुण। परल्तु 
कविता ही की ओर सबका ध्यान रहा। कवियों का ध्यान 
कविता के सिवा और किस ओर हे। सकता है ? छन्द, अलड्भार, 
नायिकाभेद आदि पर भी अनेक ग्रन्थ, इसी समय, बने | भग- 
वद्धक्कों ने अपने अपने इष्ट देवता के गुण-गान से ग्भित अनेक 
पुस्तक लिखीं। विहारीलाल ने अपने ७०० दोहों में श्टगार 
रस की पराकाष्ठा कर दी, सूरदास ने अपने पदों में भक्ति की 


पराकाष्टा कर दी और भूषण ने अपनी कविता में वीर रस 


की पराकाष्ठा कर दी । सूर, तुलसी, बिहारी और केशव 
इस माध्यमिक साहित्य की आत्मा हैं; अन्य सहसावधि कवियाँ 


के होते हुए भी इनको बिना साहित्य-शरीर को निर्जीब ही 


. समझना चाहिए । 

जिस समय ब्रजभाषा के रुप में हिन्दी अपना आधिपत्य 
जमा रही थी उसी समय उसकी एक दूसरी शाखा उससे 
पृथक्‌ हे! गईं। इस शाखा का नाम उद् है। उद कोई भिन्न 
भाषा नहीं। वह भी हिन्दी ही है। उसमें चाहे कोई जितने 
फ़ारसी, अरबी और तुकीं के शब्द भर दे उसकी क्रियाय 
हिन्दी ही की नी रहती हैं; उसकी रचना हिन्दी ही के 
व्याकरण का अनुसरण करती है। चाहे काई जा कुछ कहे, 
वलो और सौदा के काव्यों में जो भाषा है, वही तुलसोदास 
और बिहारी लाल के भी काव्यों में है. 'मेरा बाप ! के स्थान 


... रा 
| 

हे 
६ 
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में बाप मेरा! अथवा आप के हुक्म से! के स्थान में 'ब हुकम 
आपके! करने से कहों भाषा दूसरी हे! सकती है ? वही “बाप, 
बही मेरा', वही हुक्म” और वह्दी आप' दोनों प्रकाए के उदाह- 
श्णों में विद्यमान हैं | लिखने की प्रणाली को बदलने अथवा उस 
में किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से मुख्य भाषा 
के अस्तित्व मे कदापि अन्तर नहीं आ सकता। उछ दसरो 


भाषा तभी शिन्नी जआा सकती है अब उसके प्रसी उसके सारे 
क्रियापदों को बदल दे और साथ ही हिन्दी-व्याकरण' के 


रे 


अशुदार बने हुए कारक चिह्नों को भी बदल 6 | यह अब, इस 
समय, होना असम्भव जान पड़ता है। यदि कोई कहे कि जि 


हम शुद्ध हिन्दी कहते हैं. वह भी उ्द ही है ते हम उसे उन्मत्त 
अथवा अमिए कहेगे। फ़ारती और अस्बी के शब्दों से मिली 
श्‌ 


हुई उठ -मामधारिणी हिन्दी अभी कल उत्पन्न हुइ ह । श्ध्वीं 
शताब्दी दे पहले उसके धाहित्य का नाम तक न था। परन्तु 
'नवीं शताब्दी ही में छिन्दी में कविता हाने लगी थी और 


बारहवीं शताब्दी के ते अन्य विद्यमान हैँ। अतदब उर्द 


साहित्य के कम से कम ४०० घर्ष पहले 5.स भाषा के साहित्य 
का पता लगे वह भाषा उद से उत्पन्न छुई किस घकार स 
जा सकती है। उ्-नामधारिणी हिन्दी में फ़ार्सी और अरबी 
के शब्दों की अधिकता होने और देवनागरी अत्षरों को छोड़ 
कर फ़ारसी अक्तरों में उसके लिखे जाने से जे! लोग उसे एक 
भिन्न भाषा सममते हैं वे वहुत बड़ी भूल करते हैं । वह कदापि 
भिन्न साथा नहीं। वह भी सबथा हिन्दीदा है। संस्कृत 
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| 


शब्दों की घचुरता होने से जैसे हमारी विशुद्ध हिन्दी को 
भिन्न भाषा नहीं हे! सकती बेसे ही फ़ारसी आदिक विदेशी 
शब्दों की प्रचुरता होने से उद-मामधारिणी डिन्दी भी कोई 
भिन्न भाषा नहीं हो सकती । अथवा रोमन किया बँगला 
अक्चरों में लिखी जाने से जैसे विशुद्ध हिन्दी अन्य भाषा नहीं 
मानी जा सकती बसे ही फ़ारसी अक्तरों में लिखी जाने से उ्द 
भी कोई अन्य भाषा नहीं मानी जा सकती। इससे अधिक _ 
. स्पष्ठ और कौन दृद्टान्त हो सकता है ? क्‍ 

जब से सुसलमानों ने इस देश में पदापण किया, तभी से 
फ़ारसी शब्द हिन्दी बोलचाल में आने लगे! शब्दों के मेल 
का आरणश्णम नयवीं शताब्दी मे इुशआा। यही अनुमान सम्भव 
ज्ञान पड़ता है। क्योंकि अँगरेजां के आगमन से यदि हिन्दी 
में उनकी भाषा के शब्द बोले जाने लगे तो मुसलमानों के आने 
पर उनकी भाषा के शब्द भी अवश्य बोले जाने लगे होंगे। 
परन्तु १६वीं शताब्दी तक उन शब्दों का प्रयोग लिखने में 
नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों ने राज्य के दफ्तरों की. 
भाषा फ़ारसी ही रक्खी थी , अतः जिसे अब हम उ् कहते 
हैं उसके ग्रयोग की कोई आवश्यकता ही नथी। १६०० 
ईसवी के पहले जे! मुसलमान कबि हुए हैं उन्होंने हिन्दी ही में 
कविता की है; फ़ारसी के छुत्दःशास्त्र के अनुकूल प्राय: एक 
भी छुन्द उन्होने नहीं लिखा । जब से हैडरमज ने लगान- 
सम्यन्धी नये नियम प्रचलित किये और हिन्दु-अधिकारियों 
'को फ़ारली पढ़ने के लिए विवश किया, तभी से फ़ारली शब्द 


> 
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हमारी लिखित भाषा और हमारी बे।ली में अधिकता से प्रयुक्त 
होने लगे । मुसलमानों के सम्पक से यद्यपि फ़ारसो शब्द 
बेलचाल में पहले से भी आने लगे थे तथापि उनका प्राुय& 
अडरमल के समय ही से हुआ। अतणव यह कहना चाहिए 
कि, विशेष करके फ़ारसी शब्दों के प्रयोक्षा हिन्दू ही हैं। अब 
भी हम देखते हैं कि जब अंगरेज़ी पढ़े लिखे इस देश के लेग 
अपनी भाषा बोलते हैं. तब वही अँगरेजी शब्दों का अधिक 
प्रयोग करते हैं। हिन्दी बोलते समय अज्रेज ले।ग बहुत ही 


क्रम अँगरेज़ी शब्द काम में लाते हैं। यदि उनको कोई हिन्दी 


शब्द स्मरण नहीं आता तभी वे, विवश होकर, हिन्दी बोलते 
समय, अपनी भाषा का शब्द कह कर ग्रपने मन का भाव प्रकट 
करते हैं । विद्वानों का मत है कि पहले पहल भुंसलमान फ़ारसी 
मिली हुई हिन्दी बहुत कम बोलते थे। परच्तु अब से हिन्दुओं 
ने फ़ारसी पढ़ना आरम्भ किया और बेलचाल में वे फ़ारसी 
शब्द प्रयोग करने लगे तब से मुसलमान भी हिन्दुओं को उस 
ओर प्रवृत्ति देख उसी प्रकार को भाषा अधिक प्रयोग में लाने 
लगे। इरूसे यह फल निकला कि फ़ारसी मिली हुई हिन्दी 


( अर्थात्‌ उर्दू) की उत्पत्ति में पहले पहल हिन्दुओं की भी. 


सहायता रही है । क्‍ 

' डर ? शब्द तुर्की भाषा का है। उसका अथ पड़ाव, 
डेरा अथवा तम्बू है। जब अमीर तेमूर देहली आया, तब 
उसने अपने पड़ाव का बाज़ार शहर में लगवा दिया। अत 
देहली का बाज़ार ' उर्दू ' कहलाया जाने लगा। तभी से इस 


| 
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शब्द की उत्पक्ति हुईं। अकबर 'के समय में जब अनेक देशों 
से अनेक जातियों के लेग देहली में एकत्र होने लगे और श्रति 
दिन के हेलमेल से जब उन सबको परस्पर एक दुसरेसे बात- 
चीत करने का काम पड़ने लगा तब एक नये प्रकार की बोली 
प्रचार में आई और वही क्रम क्रम से उद के नाम से प्रसिद्ध 
है! गई । क्‍ क्‍ क्‍ 
.... अब प्रश्न यह है कि उदय की कविता कब से होने लगी। 
यह प्रश्न नहीं है कि फारसी मिली हुई हिन्दी कब से 
बोली जाने लगी; क्योंकि उसका कुछ कुछ आरशस्भ नवीं 
शताब्दी ही में हेगया था। और न यही प्रश्न है. कि फ़ारसी 
अक्षरों में उद कब से लिखी जाने लगी, क्योंकि किसी भाषा 
की लिपि का उत्पन्न होना गोौण विषय है ; मुख्य विषय रुवय॑ 
उस भाषा का उत्पन्न होना हे। प्रश्न यह है कि फ़ारसी के 
छन्दःशास्त्र के अनुसार, पहले पहल, हिन्दी में कब पद्यरचना 
हुई; क्‍योंकि उसी समय उस प्रकार के साहित्य की उत्पत्ति 
समभजली चाहिए जिस प्रकार के साहित्य को हम उडद का 
साहित्य कहते हैं। इस प्रकार की हन्देरचना सेलहवीं 
शताब्दी में डुईं। अथोत्‌ सालहवाीं शताब्दी की हिन्दी की 
एक शाखा हिन्दी से अलग होकर, और फ़ारसी के शब्दों को 
अपना साथी बना कर, उसी भाषा के छन्दारूपी वस््र धारण 
करके पच्य के आकार में प्रकट हुईं । 

उद के सम्बन्ध में हमको, यहां पर, कुछ विस्तार करना 
पड़ा। यह विषय विचारणीय था; इसीलिए हमको यहां 
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पर इतना लिखना पड़ा । उर्द का साहित्य भी, एक प्रकार से, 
हिन्दी ही का साहित्य है। अतणव, आगे चलकर, हमको इस 
साहित्य पर अभी कुछ और लिखना पड़ेगा। 
चूबोक्न कथन से यह सूचित छुआ कि माध्यमिक काल में 
हिन्दी साहित्य के दे! भेद है| गये--एक ब्रजमाषा कः साहित्य ; 
दूसरा उर्दू का साहित्य । इस काल में भी, उचू में दो एक अन्थों 
के छोड़ कर, गद्य का कोई अन्थ शुद्ध हिन्दी में नहीं बना। 
समस्त साहित्य छन्दोबद्ध ही रहा। विशेषता इस काल में 
का इतनी हुई कि चरित, आख्यायिका और मनारञ्ञक कहानियाँ की 
की उत्पक्ति कहीं कहों होने लगी। द 
हे हिन्दी के आधुनिक साहित्य का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी में 
_ हुआ समझना चाहिए। इस काल में मुख्य बात यह हुई कि _ 
लल्लजी और सदल मिश्र ने गद्य में अन्थ लिखने की परिपाटी क्‍ 
प्रचलित की ! ललल लाल ओर सदल मिश्र ने इस रचना का 
आरस्स अवश्य किया और उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
परन्तु विशेष धन्यवाद के पात्र फेटविलियम कालेज के 
अधिकारी डाक्टर गिलक्राइस्ट हैं। उन्हींने कई हिन्दी और 
डद के विद्वानों को अपने आश्रय में रक्खा और उनसे अच्छे 
' अच्छे उपयोगी ग्रन्थ गद्य में लिखवाये। अतण््य हम लोग, 
गद्य के सम्बन्ध में, पूर्वोक्ठ डाक्टर साहब के विशेष कृतशञ हैं । 
... आधुनिक हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में जे कुछ हुआ हे 
और जो कुछ हे! रहा है वह हिन्दी के प्रेमियों से छिपा नहीं । 
इसलिए इस निबन्ध में हम उसका विचार नहीं करना चाहते । 
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समाचारपत्र, मासिक पुस्तक, उपन्यास, प्रहसन, नाटक, 
जीवनचरित और समालेचनाओं का जन्म इसी काल में हुआ । 
परन्तु, जहां तक हम जानते हैं, साहित्य का बणन पुस्तकाकार 
आज तक किसी हिन्दी के शाता ने नहीं किया। हिन्दी की 
दशा बड़ी ही हीन हो रही है। अनेक विषय ऐसे हैं. जिनमें 
एक भी हिन्दी का अन्य नहीं। अतणव, इस दशा में साहित्य 
के इतिहास बनने की आशा रखना व्यर्थ है। हमलोगों के 
आलस्य और निरुत्साह की सीमा नहीं। अपनी मातृभाषा से 
'हमलेागों को कुछ भी रुचि नहीं। यह बड़े शोक और लज्ना 
की बात है। हमके पाश्चात्य पणिडतों की विद्याभिरचि और 
'उनके उद्योग के देख कर भी लज्जा नहीं आती। हम यात्रा- 
सम्बन्धी अथवा इतिहास-सम्बन्धी एक छोटी सी भी अच्छी 
पुस्तक नहीं लिख सकते ; परन्तु फ्रांस के विद्वान्‌ दस हजार 
मील दुर बेठकर हमारी हिन्दी-भाषा का इतिहास लिखते हें। 
थम० गासन० डिटासी फ्रांस के निवासी थे । उन्होंने हिन्दी- 
भाषा का इतिहास लिखा है। यही नहीं, किन्तु १८४० सेश्८७७ 
'इस्वी तक इस भाषा में जे! कुछ परिवतन हुआ और जो जो 
 समाचारपत्र अथवा पुस्तक नाम लेने योग्य. निकलीं उनकी 
भी आलोचना उन्होंने की है। हानले; बीम और शियसंत 
_ खाहयों ने भी हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ कम नहीं लिखा। 
परन्तु हमलेग मुह फेलाये बैठे हैं। कहीं दे! चार उपन्यास 
लिख कर पेट पालने का हमने यत्न किया; कहीं एक आध 
मओहिनी अथवा रोहिणी नामक मासिक पन्निका लिख कर 
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अपनी विद्धत्ता प्रकट की ; कहीं कभी वर्ष छ: महीने के लिए 
एक समाचारपत्र निकाल कर सम्पादक वन बठे ! बस यही 
किया !! और कुछ नहीं !!! 

आधुनिक काल में जे! कुछ उन्नति हिन्दी की हुई उसके 
विशेष कारण परिडत वंशीधर बाजपेयी, बाबू हरिश्वन्द्र, राजा 
शिवप्रसाद और परिडत प्रतापनारायण इत्यादि प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
लेखक हैं| जीवन चरित, नाटक, समालेचना, मासिक पुस्तक 
और समाचारपत्र इत्यादि लिखना और निकालना परिडत बंशी 
धर ओर बाबू हरिश्रन्द्र ही ने हम सबको सिखलाया। जो कुछ 
इस समय हिन्दी में देख पड़ता हे उसका सूत्रपात प्राय: उन्हीं 
ने किया। नागरी-प्रचारिणी-सभा भी, अब, इस समय, हिन्दी 
की बहुत कुछ उन्नति कर रही है। उसीके उद्योग से हिन्दी 
के गवनमंट ने कचहरियों में स्थान दिया है । 

इस समय देखने में आता है कि जे! लोग किसी प्रकार 
समाचारपत्र अथवा पुस्तक लिखने के याग्य नहीं वे भी हाथ 
की चपलता दिखाये बिना नहीं रहते। यह बहुत बुरी बह्त 
है। मनुष्य को अपनी याग्यता अथवा अयोग्यता का विचार 
करके काईं काम करना चाहिए। इस प्रकार के लेखक अपना 
ते उपहास कराते ही हैं; अपने साथ हिन्दी भाषा के भी 
कलड्लित करते हैं। अतणव पेसे लागों का लेखनी कदापि न 
उठानी चाहिए। इस समय जो बुरे बुरे उपन्यास बनते जाते 


. हैं उनका बनना बन्द होना चाहिए; जिस भाषा की उन्नति 
हुई है उसमें पहले उपन्यारों ही की अधिकता हुईं है। 
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औपन्यासिक साहित्य सामान्य मनुष्यों के अधिक मनेारज्ञक 
होता है। इसीलिए उसकी चाह अधिक रहती है। हमारा 
यह कदापि मत नहीं कि उपन्यास की शाखा खाहित्य से 
निकाल दी जाय । हम यह कहते हैं कि बेसिर पेर की बातो 
. से भरे हुए जैसे उपन्यास आजकल निकल रहे हैं उनका 
निकलना बन्द्‌ होना चाहिण । 
नाटिका-भेद्‌ आर रस तथा अलड्टार के विवेचन से पूरित 

पुस्तकों की भी इस समय आवश्यकता नहीं । हम यह समभते है 
कि'जसवन्त जसे भूषण' जैसे ग्रन्थों से भाषा का कुछ भी लाभ 
नहीं पहुंचा । यदि इन अन्धों के बनाने ( अथवा बनवाने ) 
और छुपाने में जे! धनव्यय किया गया वह जीवन चरित, इति- 
हास अथवा किसी बेज्ञानिक अ्न्थ के लिए व्यय किया जाता ते! 
भाषा का भा उपकार होता और धन का भी सदव्यय होता । 
जैसे अंगरेज़ों ने श्रीक और लोेटिन भाषा की सहायता से अँग- 
रेजी की उन्‍तति की और उन भाषाओं के उत्तमात्तम ग्रन्थों का 
अल॒वाद करके अपने साहित्य की शाभा बढ़ाई, बसे ही हमके 
भी करना चाहिए। इस समय अंगरेजी का साहित्य अत्यन्त 
उन्नत दशा के प्राप्त है। अतणव हमके चाहिए कि उस भाषा 
के अच्छे अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद करके हिन्दी के साहित्य की 
दशा के सुधारें । इस समय विज्ञान, इतिहास, यात्रा वणन, 
जीवन चरित और समालेाचनाओं की हिन्दी में बड़ी भारी 
न्‍्यनता है। इस न्यनता को पूरा करना हिन्दी बोलनेवालें का 
परम धर्म है । 


|] 
| 
कक] 
४. 
ि 
। + 
8, ! 
|] 
का 
 आओ। 
| 
जा 
+ई की 
रु 











हध्पर साहित्यालाप 


कि के 


कुछ दिनां से हिन्दी के लेखकों का ध्यान पद्य की भाषा की. 
ओर गया है। अब तक हिन्दी का पद्य ब्रजसाषा ही मेंथा। 
अब बोलचाल की भाषा में भी कविता होने लगी है। इस 
विषय की ओर पहले पहल बाब अयोध्या प्रसाद का ध्यान गया। 


बोलचाल की भाषा में कविता अवश्य होनी चाहिए । काई का रण _ 


नहीं कि हम लोग बोले एक भाषा और कविता करे दूसरी 


 ज्ञाषा में। बातचीत के समय जा जिस भाषा में अपने विचार 
अकट करता है वह यदि उसी भाषा में कविता भी करे ते! और 


भी उत्तम हो । अ्जभाषा बहुत काल से कविता में प्रयुक्त होती 
आई है। अतण्व एकबारगी उसका परित्याग नहीं किया जा 
सकता | क्रम क्रम से बोलचाल की भाषा में पद्य का प्रचार होना 
उचित है। यदि नये प्रकार की कविता से लोगों का भलीभांति 
मनारञ्ञन हुआ ते काव्य में त्रजमाषा का प्रचार किसी दिन 
आप ही उठ जायगा और सम्भव है कि शीघ्र ही किसी दिन 
ऐसा हो ; क्योंकि एक अथवा दे! जिले की भाषा पर देश 
भर के निवासियाँ का प्रेम बहुत दिन तक नहों रह सकता! 

. इस निबन्ध के समाप्त करने के पहले हिन्दी की शाखा उठ 
के साहित्य के विषय में भी हम कुछ कहना आवश्यक 
समझते हैं।.... क्‍ ै 

डर्द की उत्पत्ति यद्यपि देहली में हुईं तथापि उसके साहित्य 
के जन्मदाता अच्छे अच्छे कवि पहले पहल दक्षिण के गेलकुण्डा 
और बीजापुर में हुए। अमीर खुसरू के अनन्तर शुजाउद्दीन 
न॒री ने उर्द में कविता की। नूरी फेज़ी के मित्र थे। नूर 


| 
कहां के कि 
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गे।लकुण्डा के नव्वाब सुलतान अबुलहसन कुतुबशाह के मन्त्री 
के पुत्र के शिक्तक थे। नरी ने अनेक ग़ज़ले कही हैं। १४८१ 
और १५६११ इंस्वी के लगभग गालकुणडा के नव्वाब कुली 
कुतुबशाह और अबदुल्ला कुतुबशाह ने भी उद, में कविता की 
और अनेक गड्ले, रुबाई, मसनवी और कसीदा बनाये । तह- 
सीजुद्दीन ने 'कामरूप और कला” नाम की मसनवी और इबन 
निशाती ने “ फूलबन ” नाम की कहानी इसी समय के लग- 
भग लिखी । द 


.. इब्राहीम आदिलशाह ने, बीजापुर में, १५७६ से श्र 


इंस्वी तक राज्य किया। उसने “नवरस ? नामक पुस्तक 
लिखी । इस पुस्तक का नाम यद्यपि शुद्ध हिन्दी हे तथापि यह 
लिखी उद, ही में गयी । इब्नाहीम आदिलशाह के अनन्तर अली 
. आदिलशाह के समय में नसरती नामक कवि ने 'गुलशने इश्क! 
और “ अलीनामा ? नाम के दो अ्न्थ लिखे। यह कवि हिन्दू 
था। अलीनामा में उसने अली आदिलशाह का चरित 
खिला है । 

दक्तिण में सबसे प्रसिद्ध उर्द के दो कवि औरब्भाबाद में 
हुए; उनके नाम वली और शीराज़ हें । वली का काल 
१८० और १७२० के बीच में है। वली को ते लेग “रेखता 
का पिता” (बाबाय रेख़ता ) कहते हैं। यह बात सभी मानते 
हैं कि उत्तरी हिन्दुस्तान में उ् कविता की जे! उन्नति श्प्वीं 
शताब्दी में हुईं, उसका मूल कारण वली ही थे। उन्हींकी 
कविता को आदर्श मानकर और और कवियों ने कविता की। 
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औरंगज़ेब के राज्य-काल के अन्तिम भाग में वली देहली गये 
और वहां शाह शुलशन नामक विद्वान की सलाह से उन्होंने 
फ़ारसी के कवियों की उक्तियों को उ्ूं में लिखना आरमस्भ 
किया । 

देहली के उर्द-कवियों में ज्हीरुद्दीन हातिम पहले कवि थे । 
वे १६६६ में उत्पन्न हुए और १७६२ में मरे । हातिम के अनन्तर 
नाज़ी, मज़मून और आबरू ने उर्दू में कविता की। हातिम के 
दे! दीवान प्रसिद्ध हैं। वह बहुत अच्छे कवि थे | रफीडस्लौदा, 
हातिम के शिष्य थे। उद॑ में सौदा का बड़ा नाम है। उनकी 
कविता सभी को प्रिय है। मीर तक़ी, खान आरज़्‌, इनाम॒ज्ला 
खां और मीरद्‌द भी देहली में उ्द के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। 
नादिरिशाह ने जब देहली को लूट लिया तब आरज़ू लखनऊ 
चले आये । वहीं उनकी मृत्यु हुईं। उर्दू के कवियों में सौदा 
और मीर तकी सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। श्प्वीं शताब्दी के 
आरस्म में सौदा का जन्म देहली में हुआ। उन्‍होंने हातिम 
से शिक्षा पायी। देहली के बिगड़ने पर सदा लखनऊ, चले 
गये। वहां नव्वाब शुजाडदौला ने ६०००) रुपये साल की 
जागीर उन्हें दी। वे लखनऊ ही में मरे । उनकी दुृत्यु १७८० 
ईंस्ती में हुईइं। उन्होंने कई काव्य लिखे। उद काव्य के 
जितने प्रकार हैं प्रायः सबमें उन्होंने कविता की है। सौदा 
की व्याज-स्तुति ( मज़म्मत) सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 
मीरतक्ी का जन्म आगरे में हुआ । परन्तु लड़कपन ही मे वे 
देहली चले गये और वहां आरज़्‌ से कविता सीखी । सौदा की 
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झृत्यु के समय मीरतकी देहली ही में थे। १७८२ ईंस्वी में वे 
लखनऊ गये ; वहां उनको भी एक अच्छी जागीर मिली। 
मीरतक्नी की झत्यु १८१० ईंस्वी में हुईं। मीरतकी ने अनेक 
पुस्तक लिखी हैं। उनमें से ६ दीवान हैं। गजल और 
मलनवी में मीरतक़ी सोदा से भी बढ़ गये हैं; परन्जु कसीदा 
और मज़म्मत में सोदा ही का नम्बर पहला है। 

. सोदा और मीरतऊ़ी के समान मीर हसन ( १७८६ ), मीर 
महम्मद सोज्ञ ( १८०० ) और क़ज्नन्दर-बख्ण ज्ञुरात ( १८१० ) 
भी देहली से लखनऊ चले आये थे। ये भी अच्छे कवियों में 
गिने जाते है। मीर-हलन-कृत सिहरुलू बयान और शुलज़ारे- 
इरम नामक दे। पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हैं। ज्ञुरात ने दोहे और 
कवित्त भी लिखे हैं। मिस्कीन नामक कवि के मरसियों की 
बड़ी प्रशंसा है। नासिख की छुत्यु (८७१ और अधतिश की 
श८४७ में हुई। इन दोनां कवियों ने गड़ल लिखने में अच्छा 
नाम पाया। फ़िलाने अजायब के कर्ता रज्बनञली बेग और 
अनीस लखनऊ की नव्वाबी के समय के अन्तिम कवि हुए हें। 
वाजिद्अलोशाह' स्वयं कविता करते थे ; कविता में वे अपना 
नाम अख्तर देते थे। द 

 देहली के अन्तिम बादशाहों ने भी कविता की है। 
शाहआलम ( १७६१--६८०६ ) ने मनज़ूमे-अक़द्स नाम ,का 
एक उपन्यास लिखा है। एक दीवान भी उन्होंने बनाया है । 
शाहआज़म के लड़के खुलेमा शिकोह ने भी एक दीवान की 
रचना की है। बहादुरशाह ( १८६२ ) ने भी कविता की है; 
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उन्होंने शेख इबराहीम ज़ोक़ से कविता सीखी थी। देहलो के 
अन्तिम कवियों में मुशफ्फ़ी का बड़ा नाम है। वे लखनऊ के 
रहनेवाले थे ; परन्तु १७७७ इंस्वी में वे देहली चले गये थे। 

_ वहां एक कवि-समाज स्थापित करके उन्होंने कविता की बहुत 
कुछ उन्नति की। मुशफफ़ी ने पॉँच दीवान, एक उछ कवियों 
का तज़किरा ( जांवनचरित ) और एक शाहनामा ( शाहआलम 
तक हुए बादशाहों का चरित ) बनाया। कयामुद्दीचन और 
असदुल्ला खां ने भी कई पुस्तक लिखी हें । 

आगरे के मीर वली-महस्मद ( नजीर ) भी अच्छे कवियों में 
गिने जाते हैं। नज्ञीर के जागीनामा, कैाड़ीनामा, चूहानामा, 
बनजारेनामा कान नहीं जानता ? 

फ़ोट विलियम कालेज़ कलकत्ता, के डाक्टर गिलक्राइस्ट ने 
जैसे लललू जी लाल ओर सदल मिश्र इत्यादि को शुद्ध हिन्दी में 
पुस्तक लिखने के लिए आश्रय दिया था, बसे ही कई विद्वानों 
को उद्‌ में पुस्तक लिखने के लिए भी उन्होंने रखा था। उर्द 
लिखनेवालो में से सेय्यद्‌ महम्मद हेदर बरूश ( हैदरी ) मीर 
बहादुर अली ( हुसेनी ), मीर अ्मनलुत्फ, हफ़ीजुद्दीन अहमद, 
शेरअली, क्ाजिम अली, मजहर अली ओर निहालचन्द मुख्य 
थे। इन लोगों ने उर्द में अनेक पुस्तक लिखी हैं; जिनमें 
गुलजारे-दानिश, तारीख नादिरी, अखलाके-हिन्दी, बागो- 
बहार, चहारद्रवेश, इख्रवाजुस्सफ़ा. ओर शकुन्तला-नाटक 
प्रधान है। 


जिस प्रकार शुद्ध हिन्दी के कवि संस्कृत के छन्दों का प्रयाग 
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अपनी कविता में करते हैँ उसी प्रकार ड्द को कवि फ़ारसी के 
छन्दों का प्रयाग करते हैं; उर्द की कविता में नूतनता बहुत 
ही कम है। वही वही बात बार बार कही जाती हैं। प्रत्येक 
कवि वहुधा एक ही विषय का पिध्पेषण करता है और पुरानी 
उक्तियों को नये ढंग पर कहने का यत्न करके प्राय: विफलमनेरथ: 
होता है। बड़ी बड़ी मसनवियों में भी कथाप्रसद्भ का विचार 
कम, परन्तु कहने की प्रणाली और अलझ्लारों की योजना का 
विचार अधिक रहता है। सस्‍क्रत के समान फ़ारसी भाषा 
का साहित्य विस्तत नहीं। अतणव फ़ारसी-कवियों की प्रणाली 


और उनकी विचार-परम्परा, जिसका अनुसरण उर्द कवि करते 
हैं, कहां तक नतनता रख सकती है 


गत मलुष्यगणना से यह सिद्ध है कि देवनागरी अक्तरों के 
जाननेवाले इन प्रान्तों में फ़ारसी अक्तरों के जाननेवालों से कई 
गुने अधिक हें। उद चाहे जितनी सरल हो, उसमें कुछ न 
कुछ फ़ारसी- शब्दों का मेल होता ही हे। इन प्रान्तां के 
ग्रामीण और साधारण मनुष्य संस्क्षत के कम कठिन शब्द चाहे 
समझ भी ले, परन्तु फ़ारसी के वे नहीं समझ सकते। क्योंकि 
फ़ारसी विदेशी भाषा है; संस्कृत, फिर भी, इसी देश की 
भाषा है। फ़िर उर्द लिखने में जिन अक्षरों का प्रयोग किया 
जाता है वे अपूर्ण और श्रम उत्पन्न करने वाले हें। उनकी 
लिखावट ठीक ठीक पढ़ी नहीं जाती। इन कारणों से डदं 
की अपेत्ता शुद्ध हिन्दी ही का प्रचार होना प्रजा के लिए लाभ- 
कारी है। 
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पिछली मनुष्यगणना की रिपाट के लेखक कहते हें कि 


नागरीप्रचारिणी सभा संस्कृत-शब्दों की अधिक काम में लाना ही 


भाषा को शुद्ध करना समझती है। यह उनकी भूल है। जहां 
तक हम जानते है, सभा कदापि यह नहीं करना चाहती ; और 
न कभी उसने ऐसा करने का यल्न ही किया । सभा ने उलटा, 
व्यथ संस्क्रत शब्द लिखने के प्रतिकूल, अपना अभिप्राय प्रकट 
किया है। साहब के लिखने से जान पड़ता है कि आप हुक्म! 
और “ कायदा ! इत्यादि शब्दों के समान फ़ारसी के शब्दों सें 
भरी हुईं भाषा ही के पक्तपाती हैं। आपनेअपनी रिपोर्ट में 


हिन्दी का एक वाक्य लिखा है। वह वाक्य यह हे-- 


“ परन्तु उसमें एक कठिनाई पड़ती थी। मजुष्यमात्र की 
गणना की अपेक्षा थोड़ी ही गडओं को यह रोग था; इस 


कारण इस चेप का बहुधा अभाव बना रहता था। ४; 


यह बहुत ही बुरा वाक्य, उदाहरण के लिए चुना गया है। 
बुरी हिन्दी का यह एक अच्छा नमना हैं। ऐसा न करना 


चाहिए था। साहब कहते हैं कि इस वाक्य के जा जे शब्द 


मोटे अक्तरों में दिये गये है; उनमें से केवल दे! शब्द उनके 
दफ्तर के हिन्दू-कमचारियों की समझ में आये। ये कम्मचारी, 


साहब के कहने के अनुसार, हिन्दी जानते थे। परन्तु हमारा 


अल्ञुमान है कि वे बिलकुल हिन्दी नहीं जानते थे, नागरी अन्तर 
पढ़ चाहे भले ही सकते हों । वे अवश्य उद, के भक्त होंगे। 
इस वाक्य में * अभाव ” और ' मनुष्यमात्र ! ये दे! शब्द कुछ 
कठिन है, परन्तु जिसने थेड़ी भी हिन्दी पढ़ी हे ओर तुलसी 








जि कक. | उन 7 विमानन लरलभ 
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दासकृृत रामायण भी पढ़ता और समभता है, उसे इस वाक्य 
का अथ समझने में कुछ भी कठिनता न पड़गी। साहब के 
 कस्मचारियों के अनुसार “ परन्तु ” और “ कठिनाई ? भी कठिन 
शब्द हैं। उनके स्थान में यदि ' मगर ” और ' मुश्किल ” का 
प्रयोग होता, ता शायद वे रूट उन्हें समझ जाते। इसी 
से अनुमान होता है कि वे करमंचारी हिन्दी के नहीं किन्तु उर्द 
के जाननेवाले हैं। 

साहब उच्च हिन्दी के प्रतिकूल हैं। हमारा भी यही मत है 
और नागरी-प्रचारिणी सभा का भी। हां, परन्तु साथ ही 
उसके हिन्दी म फ़ारसी शब्दों के प्रयाग किये जाने की हम कोई 
आवश्यकता नहीं देखते । राजा शिवप्रसाद की हिन्दी शायद 
साहब को पसन्द हो $ परन्तु उसमे फ़ारसी शब्दों का मेल है। 
फ़ारसी शब्दों के मेल के बिना भी सरल हिन्दी लिखी जा 
सकती है और ऐेसी हिन्दी में यदि कहीं कहीं संस्क्ृत के 
“कठिन?”, 'सकल', 'क£४?, इत्यादि सीधे सादे शब्द आजाय ते 
हम कोई हानि नहीं समझते | बँगला ओर मराठी-भाषा सें 
हजारों शब्द संस्क्रत के होने पर भी जब बड़ाली और मराठे 
उन्हें समभते हैं तब बसे शब्द हिन्दी में होने से इस प्रान्तवाले 
उन्हें क्यों न समझा सकगें ? इसका कोई कारण नहीं देख 
पड़ता । प; लिखे मुसलूभानों को छोड़कर सारी प्रज. उद की 
अपेत्ता शुद्ध हिन्दी को अधिक चाहती है। इसलिए हिन्दी को 
 डर्द का अनुकरण न करके स्वयं अपनी ही लिखावट को 
अधिक सरल करना चाहिए | क्‍ 
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पूर्वोक्त रिपाट के लिखनेवाले खुपरिट्डेन्ट साहब आधुनिक 
हिन्दी को बोलचाल की भाषा नहीं बतलाते। वे डसे उच्च 


हिन्दी कहते हैं। उनका सत है कि जैसी हिन्दी लिखी जाती 


है बेदी बोली नहीं जाती। साहब स्वयं हिन्दी नहीं जानते 
इसमें कोई संशय नहीं । यदि वे जानते तो पू्वाक्ष वाक्य अपने 
कर्म्मचारियों से न पढ़ाते। इस दशा में; उनको हिन्दी के 
विषय भें ठीक ठीक शान कदापि नहीं हो सकता। यह सत्य 
है कि कोई कोई लेखक अपने लेखों में संस्क्रत-शब्द्‌ बहुत प्रयोग 
करके भाषा को क्लि६ कर देते है, परन्तु सरल लिखनेवाले भी 


हैं। फिर एक बात यह भी है कि बोलचाल की भाषा से 


लिखित भाषा में कुछ अन्तर अवश्य होता है| क्या सुपरिट्डट 


साहब कह सकेंगे कि जिस भाषा में उन्होंने अपनी रिपोट 
लिखी है उसी प्रकार की भाषा में वे श्रपनी मेम साहबा अथवा 
अपने लड़के-लड़कियों से बातचोत करते हैं ? अथवा मेकाले, 
बेकन, लियन, स्काट, ऐंडिसन, बक इत्यादि सबकाल, सब 
कहीं, बस्ती ही भाषा बोलते थे जेसी भाषा उन्होंने अपने अन्‍्थों 
में लिखी है ? हमारा मत ते इसके प्रतिकूल है। लिखते समय 
लेख को अधिक मनेरज्ञक करने के लिए लेखक अच्छे अच्छे 
शब्द रखता है; परन्तु बोलने के समय इस बात का उतना 
विचार नहीं किया जाता। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जा 
उच्च भाषा ही में बातद्ोत करते है और उच्च भाषा ही में अपने 
मन भें विचार-संग्रह करके उनको बसे ही लिखते हें। अतएव 
ऐसे विद्वानों के ऊपर जानबूक कर उद्ध और अस्वाभाविक 
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भाषा लिखने का दोष नहीं लगाया जा सकता। तथाफि, जहां 
'तक है। सके, विषय पर ध्यान रख कर, यथासम्भव, सरल ही 
भाषा लिखना उचित हे। 

इन प्रान्तों में शुद्ध हिन्दी जाननेवाले अधिक हैं। जब से 
गवन संट ने नागरी अक्षरों का प्रचार कचहरियों में किया तब से 
सब साधारण का ध्यान इस ओर अधिक खिँचा है। आशा है बहुत 
ही शीघ्र इसका अच्छा फल देखने में आवे । परन्तु इस भाषा में 


अच्छे अच्छे अन्थों का अभाव है। बँगला, मराठी, शुजराती 


और तेहंगी आदि भाषाओं में, हम देखते हैं, एम० ए० और 
'बी० ए० पास लेगग लिखते हैं और ऐसा करना अपना गौरव 
समभते हैं ; परन्तु इन प्रान्तों के विद्वान्‌ कान में तेल डाले हुण 
बेठे हैं। यनसाइक्नो-पीडिया ब्रिठानिका नामक अगरेजी की 
पुस्तक को खेलने से देख पड़ता है कि जो लेग यहां 
'लफ़्दिनंट गवनर, गवनर और गवनर-जनरल तक रह चुके हे 
डन्होंने भी उस पुस्तक में लेख दिये हैं। अपनो भाषा में 
लेख अथवा पुस्तक लिखने से किसीकी प्रतिष्ठा कम नहीं हो 


जाती ; उलदा बढ़ती हे। परन्तु हमारे प्रोन्तवासी, अपनी 


लेखनी को घूंघुट की ओट में छिपाये हुए हैं; उसे बाहर 
'निकलने ही नहीं देते। यह लंज्जा का विषय हे; अथवा 
अपनी भाषा के दुर्भाग्य का विषय है। जिन विद्वानों को 
लिखने का सामथ्य भी है वे भी लेखनी नहीं उठाते। परिडत 
'मदनमाहन मालवीय ने कुछ काल तक हिन्दी की सम्पादकता 
भी की है और हिन्दी-सम्बन्धी पुस्तक भी अंगरेजी में लिखी 


अबतक 
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हें । आप अनेक देशहितकारी कामों में भी सदा लगे रहते 
हे । दूसरॉको लिखने पढ़ने के विषय में उपदेश भी देते हैं। 


हिन्दी-प्रचार के लिए आपने जे उद्योग किया है वह किसी 


से छिपा भी नहीं है। तथापि, खेद के साथ कहना पड़ता है 


कि स्वयं एक पंक्वि तक अब आप, हिन्दी में, नहीं लिखते। 


हम जानते हैं, आपको सैकड़ों काम रहते हैं, परन्तु यदि वष 
में आप एक भी लेख लिखे ते औरों के लिए वे उदाहरण हो 
जाय॑ ; उनको देख कर दुसरे विद्वानों को भी लिखने का 
उत्साह हो। यदि वे स्वयं नहीं लिख सकते तो अपने परिचित, 
अपने मित्र, अथवा अपने पड़ासो विद्वानों ही को उत्तजित 
करके उनसे कभी कभी लिखवाब ; क्योंकि हिन्दी के ज्ञाता 
समथ हो कर भी यदि उसमें कुछ लिखने का यत्व न करंगे ते 
उसकी उन्नति की आशा करना व्य« है। मालवीयजी के 
लिए जो कुछ हमने लिखा वह कटाक्ष नहीं; वह उलाहना' 
हे; उलाहना भी नहीं, किन्तु प्रेमपूर्वक विनय है। उन्होंसे 


. नहीं; किन्तु हिन्दी लिखने की जिनमें शक्ति है ऐसे अंगरेजी' 
में प्रवीण सभी विद्वानों से हमारी यह प्राथना है कि जब तक 


वे अपनी लेखनी का घूंघुट न खेलेंगे, जब तक वे अँगरेजी के 
अच्छे अच्छे अन्थों का अनुवाद न करंगे; जब तक वे 
उत्तमात्तम लेख न लिखेंगे, तब तक हमारी मातृ-भाषा हिन्दी 


का दरिद्व दूर न होगा | 


..[ फरवरी-माच १६०३ क्‍ 
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 ७.-हिन्दो की वत्त मान अवस्था । 


_ [ इलाडाबादबाले दूसरे साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखित ] 
१--बीज-वपव 

हिन्दी का बीअ-वपन हुए बहुत काल डुआ। परलन्उुः 
निश्चयपूर्वक यह नहीं कहो जा सकता कि किल सन्‌, किस. 
_ संबत्‌ या किस समय में वत्त मान हिन्दी की आयद्यावस्था का 
आरस्म हुआ! | इस अनिश्चय का कारण यह है कि भाषाओं 
का उत्पत्ति एक दिन में नहीं हेतती | अनेक प्राकृतिक कारणों 
से देश, काल और समाज की अवस्था-विशेष के अजुसार, 
उनमें परिवत्त न हुआ करते हैं। नई भाषाये उत्पन्न हो जाती 
हैँ और पुरानी भाषाओं का प्रचार कम हो जाता है । कभी 
कभी पुराती माषायें धीरे धीरे विलय के भी प्राप्त हो जाती हैं । 
चन्दः बरदाई ने जिस हिन्दी में पृथ्वीराज-रासौ लिखा हे 
उसके पहले भी हिन्दी विद्यमान थी; उस पुरानी हिन्दी के 
पूव्ब॑वत्ती रूप भी आकृत भाषाओं में पाये जाते हैं और उनके 
भी प्राक्तालीन रूप भारत के प्राचीःतम अन्‍्थों में मिलते हैं। 
अतणव इस परिवत्त न-परस्परा की प्रत्येक झवस्था का ठीक 
टीक पता लगाना सहज काम नहों। हमारी हिन्दी-भाषा 
विकास-सिंद्धान्त का एक उत्कृु८ उदादरण है। उसका क्रम- 
विकाश हुआ है। धीरे घीरे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
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को प्राप्त हुई है। वह एक प्रकार से अनादि है। नहीं कह 
सकते कब से मानव-जाति उसके सबसे पहले रूपवाली उसकी 
पूबवत्तिनी भाषा बोलने लगी । वत्त मान हिन्दी की प्रथमावस्था 
का सबसे प्रतिष्ठित अन्थ जा अब तक उपलब्ध हुआ है 
पृथ्वीराज-रासी ही है। श्रतएव निश्चयपूर्वक केवल इतना ही 


कहा जा सकता है कि वत्त मान हिन्दी का बीज-वपन चन्द्‌ 
बरदाई के समय में, या उसके कुछ पहले, हुआ | चन्द्‌ के पूर्चे- 
'वर्त्ती भी कुछ कवियों और उनके काव्यों का पता चलता... 
है। पर, चन्द के और उनके स्थितिकाल में बहुत अधिक... 
अन्तर नहीं | 


२० प्रकुरे|द्भव 
बाने के अनन्तर बीअ से अंकुर निकलता है | चन्द बरदाई 


आदि कवियों ने जिस बीज के बोया उससे अंकुर ते शीघ्र 


निकल आया, परन्तु पत्तियां बहुत देर मे निकलीं । जिस हिन्दी 
में आज कल समाचारपत्र और पुस्तक लिखी जाती हैं 
उसके उद्धव तक हिन्दी में प्राय: काव्य-अन्धों ही की उत्पत्ति 
हुई | संख्यातीत अन्थ बने; पर बहुत करके सब पद्मात्मक। 
भक्क कवियाँ ने अपने अ्रपने उपास्य देवता पर कविता की। 


' शाजाश्नित कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता की रूचि के 
अनुकूल श्ट गार या वीररसात्मक काव्य निर्माण किये | किसी 


ने अलंकारशासत्र पर लिखा, किसीने नायिका भेद पर | सब 


की प्रवृत्ति केवल कविता ही की ओर रही। सात आठ सी 


वर्ष तक यही हाल रहा। हिन्दी का अंकुर निकला ते सही; 
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पर वह अ कुर ही रहा | वह पु ज़रूर होता गया; पर उसे 
अपनी अगली अवस्था की प्राप्ति बहुत काल के अन्तर हुई । 
_ ३--पत्नोदगम स 
अद्भरेज़ी शासन की कृपा से ज़ब शिक्षा का प्रचार बढ़ा 
और अन्य भाषाओं में अच्छे अच्छे ईसमाचारपत्र और पुस्तक 
“निकलने लगीं तब हिन्दी के [दे! ,चार हितचिन्तकों का ध्यान 
अपनी मातृभाषा की हीनता की ओर गया। अतझव उन्होंने 
'डसे उन्नत करने के इरादे से प्रचलित प्रणाली की हिन्दी में 
काव्य, नाटक और इतिहास आदि की पुस्तक गद्य मे लिखनी' 
और समाचारपत्र तथा सामयिक पुरुतक निकालनी आरस्भ 
'कीं। उस समय माने हिन्दी के अंकुरित पोधे मे, चिरकालेत्तर 
'पत्नोदगम छुशा ।-जे अंकुर सेकड़ीं वर्ष तक प्राय: एक ही रूप 
"मैं था उसमें पत्तियां निकल आई । उसके भी पहले यचपि 
 कलकत्त के फोर्ट-विलियम में हिन्दी की पूर्वांगत अवस्था 
परिवतित करने की चेश्टा हुई थी, तथापि वह विशेष फलवती 
'नहीं हुई । नये ढंग की दे! एक पुस्तक निकलने ही से हिन्दी 
का अवस्था-परिवतन नहीं होा। सकता । 
४«“वन्स न अवस्था 
हिन्दी के जिस नये पौथे में आज से तील पेंतोस वर्ष 
'पहले केवल दे। चार कोमल कामल पत्ते दिखाई दियें थे वे 
खब, इस समय, अनेक पल्नव-पुञ्ञों से आच्छादित]|हैं । यद्यपि 
'डसमें अब तक शाखा-प्रशाखाओं का प्रायः अभांव है; यद्यपि' 


'डसका तना अभी बहुत पतला और कमज़ोर है; यद्यपि उसमें . 


| ६; 
््ल््ं्ििस नस स»9 न तलकलससक्‍स>न लत 9 ला जप तपतकमत तनमन लकस्मतहकसलास्भपतयत सकी 





-अकप अल 9 सर लत 


श्शर साहित्यालाप 


फल और फल लगने में अभी बहुत देरी हे-तथापि वह ब/ रह। 
है और आशा है कि किसी समय उसके अक्ग-प्रत्यज्ञों की पूत्ति क्‍ 
और पुष्टि भी देखने को मिलेगी। हिन्दी की वत्त मान अवस्था है 
को देख कर यही अज्ुमान होता हे । 
“साहित्य था मध्त्व 
.. ज्ञान के कई विभाग किये जा सकते हैं । विश्व में जा कुछ ' 
जानने योग्य है वह कई भागों में विभदू किया जा सकता है। 
ऐसे प्रत्येक भाग की संशा शास्त्र हे। ९ 5 
आकाशस्थ ज्येतिम्य पिए्डों से रूस्बन्ध रखनेवाले अ 
शास्त्र का नाम ज्येततिषशासत्र हे । बिजली से सम्बन्ध रखलने 
वाले शास्त्र का नाम विद्य चछाख्र हैे। मानव-शरीर से सम्बन्ध 
रखनेवाते शास्त्र को शारीरिक शास्त्र कहते हैं। तत्त्वशान- 
सम्बन्धी शास्त्र दश्नशासत्र कहलाता हैं !' इसी तरह 
आयुर्वेद-शासत्र, जीवाणु-शासत्र, कृषि-शासत्र, वनस्पति-शास््र: 
ज्यामितिशाख्र,.. भूगभशाख्र, रसायन-शाख््र,. अद्वलशाखर,, 
शिल्पशार्त्र, संगीतशारसत्र, सम्पत्तिशास््--यहां तक कि कीट 
पतंग आदि से सम्बन्ध रखनेवाला शास्त्र भी है। सारांश यह 
कि इस विशाल विश्व में जे कुछ है वह सब अपने 
अपने वर्ग या विभाग के अनुसार पृथक पृथक शाख्र- 
सस्बन्धिंनी सामगओर प्रस्दुत कर सकता हें। मनुष्य की बुद्धि 
का जैसे जैसे विकाश होता जाता हे बसे ही बसे शेय चस्नओं 
का शान भी उसे क्रम क्रम से अधिकाधिक होता जाता है । | 
ज्ञान-वृद्धि के साथ ही साथ शास्त्रों की संख्या भी बढ़ती जाती... 





























हिन्दी की वत्त मान अवस्था ११३ 


है। जिस विषय का ज्ञान जितता ही अधिक होता है उस 
विषय का शास्त्र भी उतता ही अधिक विस्तृत और महत्त्वपूर 
होता है। भिन्न भिन्न प्रकर का यह शास्त्रीय ज्ञान पुस्तकों 
'में संग्रेहीत रहता है । उनके प्रकाशन और प्रचार से सारे देश 
'का भी कल्शण होता है और जुदा हुदा समाज का भी । एक 
मनुष्य के ज्ञानाजन या ज्ञानानुभव से अनेक मनुष्यों को तभी 


लाभ पहुचता है जब पुस्तकों के द्वारा उसका प्रचार होता 


है। इस ज्ञान-समुदाय को संग्रहीत करने और फलानेवाली 
पुरुतकों के समूह का नाम साहित्य है। जिस भाषा में ज्ञान- 
'बद्ध क शास्झों और पुस्तकों की जितनी दी अधिकता होती है 
डस भाषा का साहित्य-मारडार उतना ही अधिक श्रीहस्पन्न 
होता है । 

ज्ञानाजन का प्रधान साधन शिक्षा है| बिना शिक्षा के मना- 
'विकाश नहीं हेतता और बिना मने।वेकाश के शानोनतति नहीं 
'होती | अतणव जश्ानवृद्धि के लिए शिक्ता की बड़ी आवश्यकता 
है | समाचारपत्रों और सामयिक पुस्तकों से भी शिक्षा 
मिलती है | उनसे भी ज्ञानोन्‍्तति होती है। इससे उन्हें 
भी भाषा-साहित्य का एक अंग नहीं, तो एक अंश अवश्य 
'समभाना चाहिए । इन्हीं कारणों से मनेारजञ्लषन, रूमालाचन, 
इतिहास और जीवन-चरित आदि से सम्बन्ध रखनवालो 
पुस्तक भी साहित्य के अन्तगंत हैं । इन बातों के ध्यान में 
रखकर अब यह देखना है. कि हिन्दी के वत्त मान साहित्य 
की अवध्या कैसी है । हिन्दी के दूसरे साहित्य-सम्मेलन 
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के अधिकारियों ने मुझे इसो विषय पर एक निवन्ध लिखने 
की आज्ञा दी है | 
६“ समा चारपन्र 
समाचारपत्रों और निदि४ समय में प्रकाशित होनेबालो 
पुस्तकों की संख्या से प्रत्येक देश की शिक्ता और सभ्यता 
की इयत्ता जानी जा रूकती है । जा देश जितना ही अधिक 
सभ्य और सुशिक्तित होता है उसमें उतने ही अधिक पत्र 
और पुस्तक प्रकाशित होती हैं। शिक्षित जनों. की सख्या 
पर ही इस प्रकार के साहित्य की अधिकता या न्यूनता 
अचलस्बित रहती है। हिन्दी में निकलनेवाली पुस्तकों और 
समाचारपो की संख्या पर “विचार करने से यह स्पष्ट 
जान पड़ता है कि पद्चीस तीस वप पहले जिस अवस्था में 
हिन्दी थी उससे अब वह अधिक उन्नत अ्रव॒स्था में है | 
पत्नों और पुस्तकों की स॒ख्या अब बहुत बढ़॒गई है; बिचे 
चनीय विषयों का विस्तार भी अधिक हा गया है। भाषा भी 
पहले की अपेक्ता अधिक परिमाज्जित और विशुद्ध हो गई है । 
कई एक साप्ताहिक पत और मासिक पुस्तक योाग्यतापूबंक 
सम्पादित होती हैं| नये नये पत्र निकलते जाते हैं। सामयिक 
पुस्तकों की भी संख्या दिनाँ दिन बुद्धि पर है। बहुत पुराने 
पत्रों में विशेष करके कविता, नाटक, हँली-दिल्लगी की बात 
और बहुत ही साधारण लेख और समाचार रहते थे । साम- 
यिक पुस्तकों की भी निकृष्ट अवस्था थी। वह बात अब नहीं 
_ रही | अब बहुत कुछ उन्नति दुई है। सम्पादक-समुदाय अपने 
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कत्त व्य को अब पहले की अपेक्ता अधिक समभने लगा है । 
सुरुचि का भी अधिक खयाल रक्‍खा जाता है, लेाकशिक्षण का 
भी, और जन समुदाय के हित तथा मत-बाहुल्‍य का भी । 

परन्तु, जब हम अँगरेज़ी ओर एतइशीय शअ्रन्य समुन्नत 
भाषाओं के इस साहित्य की ओर देखते है. तब हमें अपनी 
भाषा की हीनावस्था के देख कर दुःख और आख्यय होता है । 
दुःख का कारण ते स्प८ ही है। आश्चय का कारण यह है 
कि हिन्दी बोलनेवालों की संख्या इतनी अधिक होने पर 
भी हमारी मातृभाषा को इतनी अनुन्नत अबस्था | इस दुरव- 
सस्‍्था के कई कारणों में से तीन मुख्य हैं। पहला कारण लेक- 
शिक्षा की कमी; दुसरा कारण मातभाषा से शिक्षित जनों की 
अरुूचि; तीसरा कारण पत्रसम्पाद्कों आर सश्चालकों की 
न्यूनाधिक अयेग्यता है। 

जितने समाचारपञ्ञ इस समय हिन्दी में निकलते हें 
उनमे से प्रायः सभीके सम्पादकीय लेखों ओर समाचारों 
के लिए, अनेक अंशां में, पायनियर, बहाली, अमृत बाज्ञार 
पशिका और ऐडवोकेट आफ़ इंडिया आदि अँगरेजों पतञ्र उत्त- 
मर्ण का काम देते हैं। मासिक पुस्तकों का भी यही हाल हे। 
वे भी प्रायः औओरों के दिमाश से निकले हुण लेखों की छाया 


०५ [३ जे 
और अनुवाद ही से अपना कलेवर पूण करती हं। 
प्रत्यक्ष भाषा की आदिम अवस्था में बहुत करके यही 


हाल होता है। अपने से अधिक उन्नत भाषाओं 
की सहायता ही से वे अपनी अंग-पुष्ठि करती हें। 
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इस अवस्था में धीरे धीरे परिवत्त न होता हे 
अधिक शिक्षित जन समाचार-पत्मों के सम्पादन-काय 
प्रवृत्त होते हैं बसे ही बसे परावर म्बन की प्रवृत्ति कम हे! 
जाती है, स्वाघोनत विचारों की सध् होती है और सरामयिक 
बातों की स्वतन्ञवतापूर्वक समालाचना होने लगती है। शिक्षा 
की दमी ही के कारण स्वावलभ्ब-समथ योग्य सम्पादक 
कम मिलते हैं| अतएव समाचारपतज्ओों से होनेवाले लामभों के 
जा लोग समझते भी है वे भी हिन्दी के प्चनोाँ का बहुचा 
इसलिए आदर नहीं करते कि वे सुचारुरूप से रूउ्पादित 
नहीं होते । आशा है, यह त्रुटि धीरे घीरे दर हो जायगी। 
कुछ लेाग अँगरेज्ी भाषा और उसके जाननेवालों से 
दृष करते ह। उन्हें उनकी प्रत्येक बात से अँगरेजी वू आती 
है। उनको जानना चाहिए कि हिन्दी में समाचारपत्रों का 
निकालना हमने झँगरेजी जाननेवालों ही को बदोलन सीखा 
है। वह अँगरेज़ी शासन ही का प्रसाद है। शअँगरेज्ञों में इस 
प्रकार के साहित्य ने जितनी नति 
करने के लिए हमें सेकड़ों वर्ष चाहिए। अँगरेज़ी के समाचार- 
पत्न-साहित्य को, अनेक बातों मे, आदर्श माने बिना हिन्दी 
के खाहित्य कों हम कभी यथे० उन्नत न कर सकेगे। मेरी 
जड़ बुद्धि में ता सम्पादकों के लिए अच्छी अँगरेज़ी उानना 
आवश्यक ही नहीं, अपरिहाय है। में ते! यहां तक कहने का 
साहस कर सकता हूं कि हमारे साहित्य की इस शाखा 
की जे। इतनी हीन दशा है उसका एक कारण यह भी है कि 
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हम, हिन्दी-लेखक, बहुधा अँगरेज़ी नहीं ज्यनतें और जानते 
भी हैं ते! बहुत कम । 
- वैज्ञानिक पुस्त £ 
'विज्ञान'-शब्द आजकल “शास्त्र-शब्द का पर्योयवाची हो 
रहा है। शाअ किसे कहते हैं, इसका उन्लेख ऊपर हो चुका 
है। शान ओर विज्ञान कोई ऐसी बेसी चीज़ नहीं । उसकी 
महिमा सीमारहित है। संसार में सबसे अधिक महत्व की 
ज्ञय वस्पु परमेश्वर हे । वद भी शानगम्य है। ज्ञान की बदोलत 
ही उसका ज्ञान हो सकता है। ऐसे विशानात्मा ऐसे “निर- 
'तिशय-सर्वश्-बीज , उगदीश्वर को जिसके प्रसाद से 
मलुष्य. पहचान झरूकता हे उसका माहात्म्य सचंथा 
अकथनीय है । परन्तु, हाय ! इस शानगर्भ साहित्य 
का हिन्दी में सवंतोभाव से अभाव है । यह बड़े दुःख, 
बड़े खेद, बड़े परित।प की बात है। शान की जो अनेक 
शाखाय हें--शासत्रीय विषयों के जे! अनेक भेद हे--उनमें 
से एक पर भी दो चार अच्छे अच्छे ग्रथ छिन्दी में नहीं। 
एक जीव-विज्ञान-विदप, या एक पदाथ-विज्ञान-बिटदप, या 
एक छोटा सा रसायन-शासत्र या और भी ऐेसा हो एक 
. आध अन्ध हुआ ते! क्या और न हुआ ते क्या। उससे 
किसी शातांश के अभाव की पूत्ति नहीं हो सकती। अन्य 
समुन्तत भाषाओं में जिस शान या विज्ञान की एक एक शाखा 
चर सेकड़ों महत्वपूण अ्न्थ विद्यमान हैं. उसकी किसी शाखा- 
विशेष से सम्बन्ध रखनेवाली दो चार या दस पांच छोटी 
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माटी पुस्तक हिन्दी में हुई भी तो वे 
जिस ज्ञान ही की बदौलत अन्य प्राणियों यों प्र 
भ्रेष्ठता मिली है उसी शानात्मक साहित्य का हिन्द न 






मनुष्य नामक प्राणियों की भाषा मे घाव पर्णाभाव होना बड़ी 
ही लज्जा की बात है। गोता, सिद्धान्तशिरामरि, सांख्य, योग 
और मीमांसा आदि सूत्रों के दूटे फ हे हिन्दी अनुवाद से 
इस अभाव का तिरोभाव नहीं हो सकता इसका तिरोभाव 
तभी होगा जब संस्कृत ओर अधरज्ा, दोनों भाषाओं, के 
ज्ञानाश व का सनन्‍्धन करके सब प्रकार के शीनाश सम्बन्धी 
अन्थों की रचना होगी । 
८--केाष शोर व्याकृरगा 
बहुत दिनों से यह निर्घाष सुनाई दे रहा हैं कि हिन्दी 

नतो एक अच्छा सा कोष है आर न एक इ्याकरण | 
अ्रतएणव इन दोनोंकी बड़ी आवश्यकता ह। इनका आवश्य- 
कता है अवश्य, परन्तु बड़ी आवश्यकता नहीं । इनसे साहित्य 
के एक अंग की पूक्ति अवश्य हे। रूकती है 
मेरी समझ में नहीं आती कि अन्यान्य परमावश्यकीय अंगा 


की! 


का पूत्ति की अपेत्ता इस अग की पक्ति के ब्रिषय में क्‍यों 
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हिन्दी के सोभाग्य से उसमें एक अच्छा वेज्ञानिक कोष 


वतमान है। उसे बने कई वर्ष हुए। उसकी सहायता से 


आज तक कितने वल्ानिक ग्रन्थों की सृष्टि हिन्दी में हुई है ? क्‍ 


बंगला और मराठी में बेसा कोई कोष नहीं। तथापि इन 
भाषाओं की पुस्तक बेचनेवा ले किसी भी अतिष्ठित दूकान- 
दार या प्रकाशक के यहां प्राप्य पुस्तकों की सूची यदि 
आप देखेंगे तो आपको अनेक बेज्ञानिक पुस्तकों के 
नाम मिलेंगे । इससे सिद्ध है कि यह काम आरस्म में बिना 


कोष की सहायता के भी हो सकता है। हिन्दी-साहित्य अभी' 


अत्यन्त हीनावसथा में है । उसकी एक भी शाखा अभी तक 
नाम लेने योत्य सम्ुद्ध नहीं ओर, किसी भी वृहत्कोषमें रहित्य 
की सब शाखाओं के शब्द होने चाहिए। अतणत्र जब 
सब प्रकार के शब्दों की सृष्टि ही नहीं हुईं तब बहुत 
बड़ा और पुणे कोष कैसे बन सकेगा ? अनेक महत्त्वपूण 
शब्दों के उदाहरण कहां से आबंगे ? इस दशा में यदि 
केाई कोष बनेगा भी ते! उसमे संख्यातीत शब्दों की 
कमी रह जायगी। जब उन शब्दों की स्र्टि होगी तब या 
ते एक नया ही कोष बनाना पड़ेगा या पुराने कोष का सर्वो- 
दरोण संशोधन करना पड़ेगा | 


यही हाल व्याकरण का भी है। बिना एक बहुत बड़े 
व्याकरण के भी हिन्दी के साहित्य की वृद्धि में, अभी इस 


समय; विशेष बाधा नहीं उपस्थित हो सकतोी। कल्पना 
कीजिए कि एक मलुष्य ऐसा हे जा न ते हिन्दी का अच्छा 
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व्याकरण ही आनता है और न उसके पास हिन्दी का कोई 
अच्छा सा कोष ही है। परन्तु हिन्दी उसकी मातृभाषा है। 
चह अपने घर में अपने कुटुमित्ियों से हिन्दी में बातचीत करता 
है| उसे यह लिखना है क्ि--“प्रातःकाज सूयोेदिय सदा पथ 
में होता है।” कोन और व्याकरण से अच्छा परिचय न होने 
के कारण, सम्भव है, वह इस वाक्य को इस तरह लिस्बे: 

(१) सूरज हमेशा प्रवब में निकलता ह-न्या 

(२ ) सूर्य सदा पूर्व में उदय होता ह--या 

(३ ) सूरज का उदय हमे रा पे की तरफ़ होता है--या 

(४ ) सूथ रोज प्‌. व से उदय होता हँ--या 

इस भाव को वह किसी और हो तरह प्रकट करे | परन्तु 
वह चाहे जैसे शब्द प्रयोग करे और व्याकरण की दृष्टि से 
उसका वास चाह जितता अशुद्ध ही उसके कहने का मतलब 
सुननेवाला अवश्य समझ लेगा | यह ते सम्भव ही नहीं कि 
वह इस वाक्य का इस तरह लिस्:-- 

में है हेतता सूरज पूरब उदय हमेशा | 

फिर कैसे कोई कह सकता है कि बिना उक्ततव कोष और 
व्याररण के हिन्दी का काम इस समय नहीं चल सकता ? 
लिखने का एक मात्र प्रयाजन यही है कि लेख का भाव पढ़ने- 
वाले की समझ में आ गया ते लिखने का प्रयोजन सिद्ध हो 
गया । अतणव व्याकरण और कोष अच्छी तरह न जानने पर 
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नहीं जानता * यदि जानता ते रामायण, महाभारत, 


लाथा, सांटा आदि शब्दों के लिड्ग प्रयोग में मुभसे 


भूले न होतीं और जा कुछ में लिखता शुद्धतापू्षक लिखता । 


९ 


हिन्दी के व्याकरण से इतना श्रनभिजश्ष होने पर भी मेरे इस 


लिखने या कहने का मतलब, सच कहिए, आपकी समझ में 


आता है या नहीं। यदि आता है ते! आपको स्वीकार करना 
पड़ेगा कि व्याकरण और कीश में उत्तमतापूवंक पारब्गेत 


हुए बिना भी समझने लायक हिन्दी लिखी जा सकती है । 
हिन्दी के व्याकरण और कोश से विशेष लाभ वहीं उठा 
सकते हैं जिनकी जनन्‍्मभाषा हिन्दी नहीं। सरकारी कचहरियाँ 


और दफ्तरों के अफ़सरों और अधिकांश कम्चारियों का भी 
हिन्दी के बहत्कोश से बड़ा काम निकल सकता है। हिन्दी 


लिखनेवालों का काम ता, इस समय, उन्हों कई एक छोटे 
मेरे व्याकरणों और कोशां से निकल सकता है जा हिन्दी में 
वत्त मान हैं। जे! हिन्दी लिखना या पढ़ना बिरकुल ही नहीं 
जानते उनकी बात जुदी है। उनका काम बिना कोश और 
व्याकरण के चाहे न भी चल रूके; पर जा साधारण हिन्दी 


जानते हैं उनका काम अवश्य चल सकता है। विशुद्ध, सरस- 
और अलडूगरिक भाषा लिख्ने के लिए कोश और ब्याकरण का 
अच्छा शान अवश्य अपेक्रणीय है। परन्तु ऐसी भाषा लिखने 
का यही एक साधन नहीं । उसके लिए अभ्यास और 
पुस्तकावलेकन की भी आवश्यकता है; कोश और व्याकरण 


रट कर कोई अच्छा लेखक नहों हो सकता | 
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तक 





मेरे इस कथन का यह तात्पय नहीं कि हिन्दी में सवाह्ज- 
पर्ण ब्याकरण और कोश न बन ! अवश्य बन उनके बनने से 
हिन्दी-साहित्य के एक अद्ने का पुष्टि अवश्य होगो और हिन्दी 
लिखने और सीखनेवाला की लाभ भा होगा। मेरे कहने का 
मतलब सिफ़ इतना हा हैं कि बिना एक यहत्कोश ओर गैर 
'बुहद-ब्याकरण के भी वत्त मान हिन्दी-लाहित्य के अन्यान्य 
आचश्यकीय अज्ञों की साधारण उन्नति हो सकती हे 

६--इतिहास भर जीव्रनचरित 

हिन्दी-लाहित्य के किस किस अडह्भ की कमी पर खेद प्रकट 
प्रिया जाय ! एक भी अड्ग ते परिपुष नहीं । साहित्य मं 
इतिहास का आसन बहुत ऊचा है | हिन्दी में ऐतिहासिक 
पुस्तकों का यद्यपि सबंधा अभाव नहीं, तथापि नाम लेने 
बाग्य दस पांच भी ऐसी पुस्तक हिन्दी में नहीं | मिस्टर आर० 
सी० दत्त ने भारतीय सभ्यता का जे इतिहास अज्गग्जी में 
लिखा है उलका अलुवाद, दाड लाहिव के राजस्थान का 
का अज॒वाद, और देहली के मुसलमान बादशाह! के 
काल से सम्बन्ध रखनेवाले दे! एक फ़ारसी-गन्धों 
अजुबाद उल्लेख-येण्य हैं। पृथ्वीराजरासो पुरानी हिन्दी 
और पद्मात्मक है। वह यदि इतिहास कहा जा सकता हो 
डसकी भी गिनती साहित्य की इस शाखा के अन्‍्तगंत हो 
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'बोलनेवालेा की संख्या और हिन्दी-भाषा कौ व्यापकता का 
विचार करने से दे चार या दस पांच ऐेतिहासिक पुस्तकी का 
होना बड़ी बात नहीं। जिस उर्द के बोलनेवालों और 
'पक्तपातियाँ की संख्या हिन्दी बोलनेवालों के मुकाबले में 
बहुत ही कम है उसमें दस दस पन्द्रह पन्द्रह जिल्दों वा ते 
भारतीय इतिहास बन जाय॑ और हिन्दी में हज़ार पांच सो 
'घृष्ठों का भी एक अच्छा इतिहास न बने यह हम लोगों के 
'लिए बड़ी ही लज्जञा की बात हे । 

जीवनचरित भी साहित्य को एक बड़ी ही महत्त्वपूर 
शाखा ६ | इस शाखा के अन्ध छोटे बड़े, स््री-पुरुष, सबकी 
समझ में आ सकते हैं। सबको उनसे लाभ भी पहु'चता है 
और साथ ही मनेारञ्जनन भी होता है।न ऐसे ग्रन्थों का 
आशय समभने के लिए विशेष चिन्तन की आवश्यकता होती 
है और न विशेष विद्वत्ता की । ऐसे सुखपाख्य, मनोरञ्षक और 
सर्व-जनोपयेगी साहिरत्यांश की कुछ ही पुस्तक हिन्दी में हैं । 
उनकी भी बने अभी कुछ ही समय हुआ ओर वे भी अच्छी 
'तरह खोज और विचार पृषक नहीं, लिखी गई । बंगला में 
माइकेल मघुलूदन दत्त और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के जेसे 
चरित हैं वेसा एक भी जीवनचरित हिन्दी में नहीं। अंगरेज्ञी 
में बासवेल-कृत डाक्टर जान्तन का और लाडमालें-कृत 
मिस्टर ग्लस्टन का जीवनचरित इस शाखा के आदश गअन्‍न्थ 
हैं । हिन्दी में ऐसे ग्रन्थ निकलने के लिए अभी बहुत समय दुर- 
कार है। परन्तु अँगरेज़ी शिक्षा पाये हुए हिन्दी-भाषा-भाषी दे। 
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चार सझ्ञन भी यदि हिन्दी लिखने का अभ्यास करें ते छी - 
मोटे अनेक जीवनचरित थेड़े हो समय में तैयार हा सकते हैं ; 
हिन्दी की कई मासिक पुस्तकों में प्रसिद्ध पुरुषों के जीवनचरित 
नियमपु्वंक निकलते हैं। उन्हें. लेग बड़े चाव से पढ़ते हैं; 
यह में अपने निज के अचुभव सत्र कह सकता हो। इससे 
यह सूचित है कि इस साहित्य को लेग पसनन्‍द करते हैं। ., 
अतण्व यदि अच्छे अच्छे जीवनचरित प्रकाशित है ते उनसे 
लेखक, प्रकाशक और पाठक सभीकी लाभ पहुँच रूकता हैं! 
१०--पर्यटन-विषयक पुस्त% 
देश-दर्शन और पर्यटन-विषयक पुस्तक भी साहित्य का 
एक अंग हैं। उनसे बहुशता बढ़ती दे । उन्हें पढ़ने में मन भी 
लगता है। जे! देश या ज्ञा स्थान भिसने नहों देखा उसका 
वर्णन पढ़ कर उसे तत्सस्वन्धिनी अनेक नई बाले मालम 
_ हा सकती हैं । हिन्दी में इस वियय का एक बहुत अच्छा 
ग्रन्थ है। उसके कई भाग हैं । लेखक ने भारत के अनेक 
प्रान्तों मैं स्वर्य स्रमण करके इस पुस्तक की रचना की 
है । इसके सिवा चीन, जापान और इंगजेंड की जिन लेशगों 
















अपनी यात्रा का वर्णन हिन्दी में पुस्तकाकार प्रकाशित 
है। इस विषय की और भी दे! एक पुस्तक 
पर इस अंग की पुछ्धि के लिए इतनी 
में एक बुँद के बराबर हैं। अनेक भारतवर्षोयथ श्र 
: अ्रतिवर्ष विदेश-यात्रा करते हैं. । यदि उनमें से दे एक भी: 
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अ्रपनी यात्रा का वर्णन हर साल प्रकाशित करे ते साहित्य 
के इस अंग की बहुत शीघ्र उन्नति हे! जाय। परन्ठ, 
बड़े ठुःख की बात हैकि ऐसे याज्रियाँ या प्रवाखियों 
में से जे सज्जन हिन्दी से प्रेम रखते हैं और विदेश 
से हिन्दी में लिख लिख कर लेख भी भेजने की कृपा करते 

वे जब इस देश के लोटते हैं तब आरो की ते! बात हो 
नहीं, वे भी हिन्दी लिखने से पराज्मुख हो जाते 





* काव्य झोर नाटक 


हिन्दी के साहित्य में काव्यों का बाह्य है। अनेक 
अच्छे अच्छे काव्य हैं । अनन्त काव्य-प्रन्थ ते! श्र तक 
अप्रकाशित अवस्था ही .में पड़े हुए हैं। सर्वाधिक संख्या 
आर गार-रसप्रधान कार्यों की है, उससे कम भक्त कवियों 
के कार्यों की, उससे भी कम वीर-रस के काव्यों की । 
फुटकर विषयों के काव्य भी बहुत हैं. । यह सब पराने 
काव्यों की वात हुई । वत्तेमान समय में जे! काव्य 
हिन्दी में निकले हैं या निकल रहे हैं उनमें से कुछ बिरले 
कवियों की कृतियों के छोड़ कर शेष की काव्य या कविता 
कहते संकेतच होता आ्राजकल कवियों की संख्या बहु- 
त बढ रही है। परन्तु जिस तरह के काव्य प्रकाशित होते 
हैँ उनसे विशेष लाभ नहों। “ रहे में भद्ढ ” और “जयद्भथ 
वध ” की कक्ता के काव्यों को इस समय आवश्यकता है 
कावब्यों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जे! सबको समझ 
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में आ जाय--चाहे वह बोल-चाल की भाषा हा चाहे ब्रज 
की भाषा। अज-भाषा न जानने या न लिखनेवालों के 
शाखा-सग कहने का अब समय नहीं। कार्यों की रचना 
और उनका विषय ऐसा होना चाहिए जा देश और 
काल के अनुकूल हो। पढ़नेवाले के हृदय पर कविता पाठ 
का कुछ असर होना चाहिए; उससे सदुपरदेश मिलना चा- 
'हिए; और कुछ नहीं, ते थाड़ी देर के लिए प्रमादानुभव 
ते अवश्य ही होना चआाहिए। भारत में अनन्त आदश-नरेश, 
देशभर, वीर-शिरेमणि ओर महात्मा दो गये हैं। हिन्दी 

सु-कवि यदि उनपर काव्य करे ते बुत लाभ हो।। 
पलाशी का युद्ध, वृत्नसंहार, मेघनाद्‌ वध. और यशवन्तराच 
महाकाव्य की बराबरी का एक भी काव्य हिन्दों में नहीं । 
वर्तमान कवियों के! इस तरह के काव्य लिख कर हिन्दी 
की श्रीवृद्धि करनी चाहिप् | 

बाबू हरिश्रन्द्र के कई काब्य और अनुवाद बहुत अच्छे 
हैं । राजा लक्ष्मण सिंह-कृत मेघदूत का अलुवाद भी प्रशंसा 
के याग्य है। संस्कृत-काव्यों के जे और, अनेक अनवाद 
हिन्दी में: हुए हैं. वे उतने अच्छे नहीं । गेलल्डस्मिथ के ”हर- 
मिट ” (का अज़॒वाद “एकान्तवासी यागी' भी अच्छा हे। 
पुराणादि के जे अनेक अनुवाद हिन्दी के. उनसे 
हिन्दी-साहित्य को लाभ अवश्य इुआ है। पर उनमें पंडिताऊ 
ढंगवाले अज॒वादों की भाषा संशाधन-योग्य है । 

कुछ नाटकों को छोड़ कर हिन्दी में अच्छे नाटक भी नहीं । 
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इन “कुछ” में से अर्थाधिक ते संस्कृत तथा कई अन्य भाषाओं 
के नाटकों के अनुवाद मात्र हैं। समाज की भिन्न भिन्न अब- 
स्थाओं और दृश्यों का जैसा अच्छा चित्र अभिनय द्वारा 
दिखाया जा सकता है, बेसा अच्छा. और किसी तरह नहीं। 
अभिनय के लिए ही नाटकों की रचना होती है। परन्तु, हिन्दी 
मे नाटक के नाम से इस समय जा अनेक पुस्तक वत्त मान हें 
उनमे अधिकांश का ठीक ठीक अभिनय ही नहीं हो सकता। 
जे अच्छा कवि है, जिसने अनेक अभिनय देखे हैं, जा 
'अभिनयस्थल ओर नेपथ्य की रचना आदि से परिचित है, जो 
 मनुष्यस्वभाव और मानवी मनेाविकारों/ का ज्ञाता है वही 
अभिनय करने योग्य अच्छे नाटकों की रचना कर सकता है। 
जे नाटक आजकल इन प्रान्तों में नाटक-कस्पनियों के दारा 
'खेले जाते हैं वे प्राय: उर्द में हैं । उनमें दिखलाये जानेवाले 
सामाजिक चित्र बहुधा अच्छे नहों । उन्हें देख कर दर्शकों की-- 
विशेष करके युवर्कों की--चित्तवृत्ति के कलुषित होने का डर 
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रहता है। अतएव येग्य लेखकों दरा हिन्दी में अच्छे अच्छे 
नाटकों के लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता हे । 
१२--उपन्यास 

खुशी की बात है, हिन्दो,. साहित्य का यह अंग दिन पर 
दिन पुष्ठ होता जा रहा है । ययांप हिन्दी में अच्छे उपन्यास, 
ढूँढ़ने से, दस ही पाँच निकलेगें--यद्यापि हमारा साहित्य बुरे 
डपनन्‍्यासों के लिए बदनाम सा हो रहा है--तथोपि उपन्यासों 
का अधिक प्रकाशित होना हिन्दी के उत्थान का शुभ लक्षण है । 
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उपन्य/ज्षों ही को बदोलत हिन्द्री-पाठकों को संख्या में [वशंष 
वृद्धि हुईं है। उपन्यास चाहे जाससो हां, चाहे मायावी, चाहे 
तिलिस्मी, विशेष करके कम उम्र के पाठकों को उन्होंने 
हिन्दी पढने को ओर अवश्य आकृट किया हें। हिन्दी के: 
उपन्यास का अधिकांश अन्य भाषाओं के उपन्यासों का 
अनुवाद मात्र है। अतणएव दु:ख इस बात का है कि यदि 
अनुवाद ही करना था तो चुन चुन कर अच्छी अच्छी पुस्तकों 
ही का अनुवाद क्यों न किया गया । परन्तु, जब किली भाषा का 
उत्थान हेो।ता है तब सुरुचि की ओर एकदम ध्यान नहां जाता। 
यह काम धीरे धीरे होता है। बंकिमबाब्‌ और रमेशचन्द्रद्त्त 
के उपन्यासों को आदर्श मान कर हमें उसी तरह के उपस्यासों 
से हिन्दी-साहित्य को अलंकृत करना चाहिए। इनके 
कई उपन्यासों के अनुवाद हिन्दी में हे भी छुके हैं। और 
विषयों की पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यासों के पढ़नेवालों की 
संख्या अधिक छुआ करती है। अतणव अच्छे उपन्यासों से 
बहुत लाभ और बुरे उपन्यासें से बहुत हानि हे।ने की सम्भा- 
बना रहती है । उपन्यासों में समाज के ऐसे चित्र हेने चाहिएं 
जिनसे दुराचार की वृद्धि न हे कर सदाचार की वृद्धि 

















द्धे हा । 
इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी बनावटी या 
अति प्रक्त न जान पड़े । यदि कहानो की घटनाये' स्वाभाविक 
होंगी तभी पाठकों के चित्त पर उनका असर पड़ेगा और 
समभदार पाठकों काजी भी तभी पढ़ने में लगेगा। इस 
गुणों से पूर्ण कहानी लिखना कोई सरल काम नहीं। इसके 
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लिए बड़ी योग्यता चाहिए। आजकल हिन्दी मेँ जा कहा- 
पनियां निकलती हैं उनके अच्छे न होने का कारण स्प& है । 
योग्य लेखकों को चाहिए कि उपन्यास-रचना के ओछा काम 
न समझा कर अच्छे उपन्यासों से समाज और साहित्य देनों 
का कल्याणु-साधन करे । 
१ ३---समा ले चना 

वत मान हिन्दी-साहित्य में समालाचनाओं की कमी नहीं । 
केई समाचारपत्न, के।ई सामयिक पुस्तक, ऐसी नहीं जिसमें 
समालेचनाय न निकलती हों। परन्तु उनको समालेचना 
कहना भूल है। थे विज्ञापन मात्र हैं। और, जे! लेग 
'समालेचना के लिए पुस्तके' भेजते हैं उनका आन्तरिक 
'अभिष्नाय भी बहुधा यह हे।ता है कि इसी बहाने हमारी पुस्तक 
का विशापन प्रकाशित हे जाय। यथार्थ समालाचनाये' भी 
कभी कभी निकल्लती हैं, परन्तु बहुत कम। समालेाचना 
साहितय की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उससे बड़े लाभ हैं । 
योग्य समालेोचक अपनी रसमालाचना में समालेचित अन्ध 
'के पेसे घेसे रहस्य प्रकट करते हैं जे! साधारण विद्या-बुद्धि . 
के पाठकों के ध्यान में नहीं आ सकते । कभी कभी ते! ऐसा 
होता है कि अन्थकर्ता के आशय को समालोचक इस विशद्‌ 
भाव से ब्यछू करके पिखलाता है कि स्वयं अन्थकर्ता को 
चकित होना पड़ता है। शकुन्तला और दुष्यन्त तथा पुरूरबा 
और उर्चशी की कथाये' पुराणों में जिस प्रकार वर्णित हुई 
हैं कालिदास के नाटकों में उस प्रकार नहीं हुई । उनमें 
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कवि ने क्‍यों ओर कहां तक परिवत्तेन किया हैं; शकुन्तला 
में कवि ने दर्बासा के शाप की क्यों अवतारणा की है; मे 
में कवि ने यक्त ही को क्यों नायक बनाया हैँ; घारिणी 
और ओशीनरी, प्रियंबदा ओर अनसूया के स्वभाव में क्या 
अन्तर है--ये ऐसी बाते हैं जे सबकी समझ में नहीं आा 
सकती । समालोचक ऐसी ही ऐसी बातों की मीमांसा 
करता है और कवि के हृदय को मार्नों खेल कर स्वंसाधारण 
के सामने रख देता है। उसके शुणों को भी वह दिखाता है 
और दोपों के! भी । बँगला में शकुन्तला-रहस्य और शकुन्तला 
तत्व आदि समालोचना-पुस्तके' ऐसी ही हैं । 

दुःख है, ऐसी एक भी समालांचनात्मक पुस्तक हिन्दी 
में मेरे देखने में नहीं आई। हां, दे! एक सत्समालोचनात्मक 
निवन्ध अवश्य मेंने देखे है ।सच्र तो यह है कि ग्रस्थकार 
की जीवितावस्था में उसके अन्धों की यथाथ समालोचना 
नहीं हे! सकती; अथवा यह कहना चाहिए कि हे।नी ही 
न चाहिए। इसौासे पश्चिमी देशां के विद्वान, बहुधा पेसे ही 
 अन्‍्थों की विस्तृत आलोचनाये' करते हैं जिनके कर्त्ता इस 
लोक में विद्यमान नहीं । परन्तु हमारी हतभागिनी हिन्दी 
के विलक्षण साहित्य-संसार में ऐसा करने की आज्ञा ही नहीं । 
जे बात अन्य उन्नत भाषाओं के साहित्यसेवी भूषण सम 
भते हैं वही यहां दूषण मानी जाती है। यदि किसी प्राचीन 
कविया अन्थकार के ग्रन्थ की समालोचना में कोई उसके 
दोष दिखलाता है तो उसके लिए हिन्दी में यह कहा जाता है 
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कि उसने उस्र अन्थकत्ता को चचोर डाला; उस पर मुध्किा- 
प्रहार किया; उसका अज्जर प्र ढीला कर दिया; और, 
सोकड़ों मत झूखी फटक कर गेहूँ का एक दाना निकाल 
लाया ] समालोचक सखे, उद्दरड, अभिमानी और उपहास- 
पात्र चनाया जाता है | ! बड़े बड़े शास्त्रों, विशारद, उपाध्याय 
और आजचाय्य उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर यह 
इलज़ाम लगाते हैं. कि इसने पूजनीय प्राचीन अन्‍्थकारों कीं 
कीति को ऋूलड्लित करने की चेधा को |! ! ! जीवित अन्थकारों 
को ग्रन्थों की समालोचना करना और प्रसंगवश उनके दे'ष 
दिखाना मातों उन्हें अपना शत्रु बनाना है; और परलोकवाली 
कवियाँ या लेखकों की पुस्तकों के प्रतिकल कुछ कहना उनकी 
यशाराशि पर धब्बा लगाना है | इस “उभयतः पाशशारज्जु:” 
की दशा में भगवान्‌ ही हिन्दी साहित्य की इस शाखा की 
उत्पत्ति और उन्नति की कोई युक्धति निकाले ते निकल 
सकती है । द 
१४--फुटकर विषये। के ग्रन्थ 


साहित्य की डऊिन शाखाओं का नामेललेख ऊपर किया 
गया उनके सिवा पुरातत्व, भूगोल, भवननिर्माण, नेाका नयन, 
शिक्षण, व्यापार-बाणिज्य आदि और भी कितनी हीं शाखायें 
हैं जिन पर अन्यान्य उन्‍्तत भाषाओं में शतशः अन्थों की 
रचना हुईं है। तदतिरिक्त फुटकर विषयों के भी अनेक भ्रन्थ 
हैं । हिन्दी में इन शाखाओं औएर विषयों की बहुत ही थेड़ी 
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पुस्तकों के छोड़ करा उद्लेख-योग्य अधिक पुस्तक मेरे 
देखने में नहों आई । 


१४०“भाषा, 





वित्रय के अनुसार भाद में बहुत कुछ भेर हा सकता है 
जैसा विषय हे, और जिस अरणी के पाठकों के लिए 
पुस्तक लिएी गई हैे।, तदनुसार ही भाषा का प्रयाग 
होना चाहिए । बच्चों और साधारण जनों के लिए लिखी गई 
पुस्तकों में उरल भाषा लिखी जानी चाहेए।शोढ़ और 
विशेष शिक्षित जनां के लिए परिष्कूत और अजड्ारिक 
भाषा लिड्ली ज्ञा सकती है। बेशनिक प्नन्‍्यों में पारिभाषिक शब्दें 
का प्रयोग कप्ता पड़ता है। अ्रतएव उनमें कुछ न कुछ 
किलि४ता आर ही जाती है। चह अनिवाय है। में तो सरल भाषा 
के लेखक ही का बहुत बड़ा लेखक समभकता हूँं। लिखने 
का सतलब ओऔरा पर अपने मन के भाव प्रकट करना है 
जिसका मने।/भाव जितने ही अधिक लेग समझ सकगे उसका 
प्रथत्त और परिश्रम उतना ही अधिक रूफल हुआ समकका 
जायगा। डिलने बड़े बड़े लेखक हे! गये हैं प्राय: सभी 

आजकज कुछ लेखक ते। ऐसी हिन्दी लिखते हैं. जिसमें 
संस्कृत-शब्दों की प्रचुरता रहती है। कुछ संस्कृत, . अँगरेज़ी, 
फ़ारती, अरप्रो सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयाग 
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करते; ढूँढ़ दूँढ़ कर ठेठ हिन्दी-₹च्द्‌ काम में लाते हैं। मेरी राय 
में शब्द चाहे जिस भाग के हो, यदि वे प्रचलित शब्द 
हैँ ओर सब कहीं बेलचाल में आते हैं ते! उन्हें हिन्दी के 
'शब्द-सभह के बाइर सममना भूल है। उनके प्रयोग से हिन्दी 
की कोई हानि नहीं; प्रत्युत लाभ है। अरबी-फ़ारसी के 
खसकड़े शब्द ऐसे हैं जिनको अपड़ आदमी तक बोलते हैं। 
उनका वहिष्कार किसों प्रकार सश्मव नहीं । 


'६--उन्नति के उपाय 


तीस चालीस द्ष पहले हिन्दी साहित्य की जे! अवस्था 
थी उसे इस रूमय की अवस्था अवश्य अच्छी है । परन्तु 
इस देश की अन्य सम्ृद्धिशालिनी भाषाओं की अपेत्ता अब 
भी वह अत्यन्त हीनावस्था में है। हम हिन्दीभाषाभाषियों 
'को लिए यह पड़े डी परिताप की बात है। जैसा ऊपर, एक 
जगह पर, कहा जा चुका है पुस्तकों ही द्वारा शान-वृद्धि होती 
है | और, जे। लमा । या जे। जन-लमुदाय मितना ही अधिक 
ज्ञनसम्पञ्न होता है बह लोकिक और पारलाकिक, दोनों 
विषयों मे, उतरी ही अधिक उद्नति कर सकता है। अतणएव 
अपनों सामाजिक, नेतिक, धामिक आदि हर तरह, की उन्जति 
'के लिए रूबय विषयों की अच्छी अच्छी पुसुतकों की हिन्दी 
में बड़ी ही आवश्यकता है। हिन्दी में इस लिए कि यही हमारी 
मात-भाषा है| इसी भाषा में दी गई शिक्षा से समाज का 
सर्वाधिक अंत लाभ उठा सकता है। इसो भाषा में वितरण 
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गये ज्ञान का प्रकाश गाँव गाँव, घर घर, पहुंच 

कता है। यही हमारी भाटा है; यही हमारी माताओं की भाषा 
है; यही हमारी बहनों की भाषा है; यही हमार बच्चों को भाषा 
है। ऑगरेज़ी या अन्य किसी भाषा में दी गई शिक्षा से 
जितना लास पहुँच सकता है उससे संक 


डा गुना अधिक लाभ 


मातृ-भाषा में दी गई शिक्षा से पहुंच सकता है | 
किसी भी भाषा में नये नये अन्य पहले हो से नहों 
निकलने लगते। जैसे जैसे शिक्षा-प्रचार आर श्ानोन्‍्नति 
होती जाती है बसे ही बसे महत्त्वपूर्ण अन्य भी बनते जाते हैं । 
अतएव जय सक नये नये गअन्थ निकलने का समय न आ।चे 
तब तक हमें चाहिए कि हम अँगरेज़ी और दि 
करके अपने वेश और अपने जन जनसमृदाय का कल्याण-लाधन 
करे | इन भाषाओं के साहित्य में अनन्त शानराशि भरी हुई है । 
उसकी प्राप्ति से जब हम लोगों की विद्याभिरुलि ' पर कानसम्प 
न्नता बढ़ गी तब हम लेोग भी नाना विययों के नये नये ग्रनध 




































समय भी अपनी उन्नत शिक्षा आर विशद्‌ विद्या के 
नये नये ३ 





न्‍थ लिख सका 






प्वृत्त होने की तादश : नहीं । परन्तु प्रत्येक भाषा 
मिज्न भमिन्‍त भाषाओं के विशिष्ट ॥ 








| हैं उनके लिए भाषान्तर-कार्य में 








कै के 
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भाषा है । परन्तु उसमें भी, अब तक, प्रति वर्ष, अन्य 
भाषाओं की पुस्तकों के सेकड़ों अज्ञवाद हेते हैं। 

हमारी भाषा की शिक्षा और हमारे साहित्य की उन्जतिः 
के विषय में गवनमेट और विश्वविद्यालय का जो कत्त व्य 
है उसको पालन में यदि एक भी देय न हा, एक भी 
त्रुटि न हो, एक भी भूल न हो, ते! भी उस माग से हमारे 
साहित्य की सर्वा गीण उन्‍त्रति नहीं हे! सकती। ऐसी उन्नति 
का होना एक भाजझ हमारे हाथ में है | उद्योग करने से 
हमीं अपने साहित्य के। उन्नत कर सकते हैं और उद्योग न 
करने से हमीं उसे रसातल पहुचा सकते है। और प्रान्‍्तों 
के राजा, महाराजा, तअल्लुकदार और घनी अपनी मातृ- 
भाषा को लिए लाखों रुपये ख़च करते हैं। वे जाते हैं 
कि अजारनों को सशान करना, अशिक्षितों को शिक्षा देना, 
और शक्ान-प्रसार को प्रधान साधन उत्तमोत्तम अन्धों के 
रचयिताओं को उत्साहित करना पुण्य-कार्ण है । परन्तु, 
बड़े दुःख की बात है, इन प्रान्तों में ऐसे एक ही दे 
रमारमण निकलेगे जे! इस सम्बन्ध में अपना कत्त व्यपालन, 
करते हो । हिन्दी की वर्तमान हीनावस्था में बहुत कम लोग: 
साहित्य-सेवा का व्यवसाय करके सुख से जीविकानिर्वाह 
कर सकते हैं । अतएव साहित्य-सेवर्कों के लिए उत्लाह- 
दान की बड़ी आवश्यकता है। 

परनयु सबसे बड़ी आवश्यकता एक ओर ही बात को है।. 
हम लेगों में अपनी मातृ-भाषा के प्रेम की बहुत कमी है | 
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जिन्होंने अँगरेशी को उद्ध शिः शिक्षा पाई हे--जों 
उत्क्ू ८, विद्वान ले हिन द्री हे दि रे यह 
इस लिए कि हिन्दी भिखारिनी है रु इसके एकमात्र उत्तर 
दाता हमों हैं । इसका पाप एकमात्र हमारे ही लिर है। 
मनुष्य अपनो माता का अनादर करता है, जा मनुष्य रेशमी 
















परिच्छुद पदन कर चीथड़ों में लिपटी बुईं अपनी माता की तरफ़ 
'घुशाव्यज्षक कटाक्ष करता है, जो मनुष्य समय हो कर भी 


श्‌ 





अपनी माता का उद्धार आपदाओं से नहीं करता उ ने यदि आर 
कुछ नहीं तो कया लज्ञा भी न आती चाहिए ? माता के बिना 
मनुष्य का काम केवल वाल्यावस्था में नहीं चल रूकता; परन्तु 
-मातृ-भाषा फे बिना तो किसी भी अन्रस्था में मनुष्य का काम 
नहीं चल सकता । इसीसे माता ओर मात्भाषा को इतनी 
महिमा है । भ्रतपव हमारे उच्च शिक्षा पाये हुए भाइयों को 
चाहिए कि वे हिन्दी लिखने और पढ़ने का अभ्यास करे; 


हिन्दी के लादित्व को उच्तत करने की चे । करे; हिन्दी का 


सफ़रत की विगाह से रेखता बन्द कर दे | यदि वे इस तरफ़ 
ध्यान दे तो न किस्से और से कुछ कहने की आवश्यकता हैं 
न किसी और से सहायता माँगने को आवश्यकता है, न 


किसी और से उत्साह पाने की आवश्यकता है। ओर, कोई 




























बड़ विद्वान, अगरेज क्या अपनी माठ्याषा की से नहीं 
'करते ? बड़े बड़े बंगली, मद्राप्ती, गुजराती, महाराए और 
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मुसलमान सिविलियन तक क्‍या अपनी अपनी भाषाओं: में 
पुस्तक-रचना नहीं करते ? क्या हिन्दी भाषा-भाषियों की उच्च 
शिक्तः में सुरखाब का पर लगा छुआ हैं ? यदि हमें अंगरेज्ञी से 
अतिशय प्रेम है तो हम खुशी से उसमें अपने विचार प्रकट 
कर सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पुस्तक-रचना कर रूकते 
हैं। परन्तु क्‍या वर्ष छः महीने मे एक आध्र लेख भी हिन्दी 
में लिखडालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है? हमें याद 
रखना चाहिए कि अ्रगरेज्ञी लेखों ओर पुस्तकों से समाज या 
देश के बहुत हो थोड़े लोगों को लाभ पहुँच सकता 
है। अतण्य उसकी तरफ़ कम और अपनी निजकी 
भाषा को तरफ़ हम विशेष सदय होना चाहिण। 
जिस समाज में हम उत्पन्न हुए हैं-- जिस प्रान्‍्त या देश 
में हमने जन्‍म लियो हे--उस्का विशेष कल्याण उसीकी 
भाषा को उन्नत करने से हो सकता हे । जिस समाज और 
किस देश की बदोलत हम सभ्य, शिक्षित और विद्वान हुए. 
हैँ उसे अपनी सम्यता, शिक्षा और विद्वत्ता से लाभ न पहु- 
चना घार कृतघ्नता है । इस कतध्तता के पाश से हम तब 
तक नहीं छूट सकते जब तक अपनी निजकी भाषा में पुस्तक- 
रचना और समाचार-पश्च-सम्पादन करके अपनी सभ्यता, 
अपनी शिक्ता ओर अपनी विद्वत्ता से सारे जन-समुदाय को 
लाभ न पहुंचाव। द जा क्‍ 

आइए, तब तक हमीं लोग, अपनी अल्प शक्तकि के 
अनुसार, कुछ विशेषत्वपुर्ण कम कर दिखाने की चेष्टा' 

















है| 





१३ 


'करें। 'हमीं' से मेरा मतलब, शिक्षितों के मतान 

अल्पश और अल्पशिक्तित जनों से हे जे इस समय हिन्दी 
'के सःहित्य-सेवियां में गिने जाते हैँ और जिनमें मे अप 
को सबसे तिरूण/ सममभता हूं | पिछले साहित्य-पसम्मेलन 
ने क्या काम किया और कया न किया, इस पर विचार करने 
की यहाँ, इस लेख में, आवश्यकता नहीं। उसको ते रिपाट 
भी अब तक मेरे देखने में नहीं आई । आवश्यकता 
इस समय हिन्दी में थोड़ी सी अच्छी अच्छी पुस्तकों की है। 
विभणथ्यां मिला कर लिखनी चाहिए या अलग अलग, पाई, 
गई और आई आदि शब्दों में केवल ई-स्तर लिखना चाहिए या 
'ई-युक्ल यकार; पर-सवरण सम्बन्धी नियम का पालन करना 
करना चाहिए या केवल अनुस्वार से काम लेना चाहिए--- 
ये तथा और भी ऐसी ही अनेक बातों पर विचार करने की भी 
आवश्यकता है। परन्तु तद्पेत्ा अधिक आवश्यकता उपयोगी 
विषयों की कुछ पुरुतक लिखने की है। आइए, हमलेाग मिल 
कर भिन्‍न भिन्‍त विषय की एक एक पुस्तक लिखने का भार 
अपने ऊपर लेले; और एक वर्ष बाद, उसकी छुपी हुई या 
हस्तलिखित कापी अगले सम्मेलन में उपस्थित करके यह 
दिखला दे' कि अपनी मातृभाषा हिन्दी पर हमारा कितना 
प्रेम है और उसकी सेवा करना हम कहां तक अपना 
कत्त व्य समभते हैं। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि अल्पक्षता के 
कारण हमसे यह काम उतना अच्छा न है! सकेगा जितना 


अच्छा संस्कृत और अद्गरेज़ी के पराज्नत विद्धानों से हे। 
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सकता । परन्तु इसक लिए हमें दोष नहीं दिया जा सकता। 
मुझे आशा है कि हमारी देाषपूर्ण रचनाओं को देख कर: 
स्तन्‍्यपान के समय अपनी प्यारों मां से सीखी हुई भाषा को 
दुर्दशशा को देख कर, हिन्दी-भाषा-साषी अ्गरेज्ञी और (संस्कृत 
के विद्वानों को हम पर--और हम पर नहीं ते अपनी मातृ- 
भाषा पर--अवश्य दया आवेगी और वे अवश्य ही उसके 
उद्धार का काय आरम्भ कर देंगे ।. बस, मुझे अब इतनी ही 
ग्राथना करना है कि-- 

“ अथुक्षमस्मिन्यदि किश्विदुक्तमशानता वा मतिविश्रमाद्धा ! 

ओदायकारुण्यविशुद्ध्रीमिमंनीबिभिस्तत्परिमाजनीयम ४” 


[ अकटोबर १६११ 


























८--कॉसिल में हिन्दी 

जिस समय सर अन्‍्टोनी मेकडानल इस प्रानत के लेफ्टिनेंट 
गवनर थे उस समय, १६००ई० में, उन्हाने यह नियम कर दिया कि 
दीवानी, फ़ांजदारी और माल की किसी भी अदालत में जिसका 
जी चाहे देवनागरी-लिपि में अर्जी-दावे और अरणियाँ दे और 
जिसका जी चाहे फारसी-लिपि में। उन्होंने यह' भी नियम कर 
दिया कि समन ओर सिन्न भिन्न प्रकार की विलाप्तियाँ आदि 
हिन्दी और उद देनों सापाओं में कचहरियों से जारी 
की जाये ! अंगरेजी के दत्फ़रों को छोड़ कर और कचहारियों 













के कस्मचारियों के! साल भर के अन्दर हिन्दी और उद . 


देशों ही भाषायें सीख लेने का भी हुक्म हे! गया। इससे 
देवतागरी-लिपि में अर्जधियाँ इत्यादि लेने और समन इत्यादि 
निकालनेवाली अदालतों के हाकिमों और मुलादडशिमों के 
लिए देानों लिपियाँ जानना आवश्यक हा! गया | यह सब 
कुछ ते छुआ, पर जिन लोगों के बाप-दादों की बदोलत 
नागरी-लिपि उत्पन्न हुई और अब तक जीती है, जिनके 
पघम्म-कम्म के सारे ग्रन्थ इसो लिपि में है मरने के समय 
जिनके कान में इसी लिपि भे लिखे गये घा्मोपदेंग और 
शम-नाम पड़ते है उन्हींकी कृपा से सर अन्दोनी मेकडानल की 
पूर्वोक्त आशा यथेर फलोभूत न हुई। उन्होंने अपी पू्े- 
परिचित्त भाषा और टेढ़ी-मेढ़ो लिपि लिखना न छोड़ा। यदि 
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कांखिल में हिन्दी १७१ 


किसीने इस आज्ञापत्र के अनुसार देवनागरी-लिपि से काम 
लेना भी चाहा ते उदारता के इन अवबतारों में से अधिकांश 
ने उसके माग में बबूल के बड़े बड़े काँटे बखेरने से हाथ न 
हटाया। यदि ये लाग अपने कत्त व्य का पालन करते ते 
करोड़ीं आदमियों को लाभ पहुँचता | अब तक वे देवनागरी ही 
में कचहरी का काम करने लग जाते और सम्मन, इत्तिलानामे 
आदि पढ़ाने के लिए उन्हे काला न दोड़ना पड़ता । उद/ की 
तरह वे हिन्दी ( देवनागरी ) में भी लिखे जाते । अभी ते 
सम्मनों की देवनागरो-वाली फ़ाब बहुधा कोरी ही रह जाती 
है । अभी उस दिन हमने एक ऐसा सम्मन देखा जा छुपा 
देवनागरी में था, पर खानापुरी की गई थी फ़ारसी-लिपि में ! 
पूर्वाक्त आज्ञा देकर गवनमेन्ट ने अधिकांश लेगों के लिए 
बहुत सुभीता कर दिया । उसे करना ही चाहिए था। प्रजा- 
रख़क राजा का यह कत्त व्य ही है । इन ग्रान्तों में हिन्दी भाषा 
मअरैर देवनागरी-लिपि के जाननेवाले ही अधिक हैं इसीसे 
गवनमभेन्ट ने यह भी नियम कर दिया है कि-- 
, (१) आई० सो० एस० श्रणी के बड़े बड़े कम्मचारियों, 
( २) डिपुटी कलेक्टरों और ( ३ ) पुलिस के अखिस्टेट और 
डिपटी खुपरिस्डटों के लिए भी देवनागरी और फ़ारसी दोनों 
लिपियाँ जानना ज़रूरी है। अब ते वह प्ीडरों, वकीलों, ओर 
एल-एल० बी० की परीक्षा पाल कननदाँ लेगों को भी 
देवनागरी-लिपि और हिन्दी भाषा सोखने के लिए मजबूर 
करती है। याद रहे, यही लेग बहुत करके मुन्सिफ़ और 
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खसब-जज नियत हेते हैं । अर्थात्‌ नागरी और फ़ारसी, दोनों 
'लिपियों, से इनका परिचय पहले ही से रहता है । 

एक सुन्सिफ़ साहब ने गवाहों के बयान देवनागरी-लिपि 
मैं लिख डाले । इसपर हाहज्ञा मचा | अखबारों में लेख निकले । 
कह! गया कि नागरी-लिपि में बयान क्‍्यें लिखें गये। फ़ारसी 
ही में लिखना था। इस पर माननीय चिन्तामणि ने प्रान्तिक 
कौंधिल में कुछ पूछ-पाछ की। गचनमेंट ने उत्तर में कद्दा 
वत्त मान पद्धति में फेरफार न किया जायगा । अर्थात्‌ इज़हार 
आदि! आजकल सब फ़ारसी लिपि में लिख जाते हैं, वे केसे 
ही लिखे जायेंगे । इससे माननीय महाशय को परितुष्टि न छुई। 
इस कारण, २८६ फरवरी १६१७ की बठक में, उन्होंने प्रान्तीय 
कौंखिल में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । 
उसका आशय यह था-- 

जे लेग सुन्सिफ़ और सब-जज ( सद्रआाला ) नियत हों 
उनके लिए केवल फ़ारसी-लिपि में हिन्दुस्तानी ( उद, ) भाष। 
लिख-पढ़ सकना ही लाज़िम न समझा जाय, देवनागरी-लिपि 
में हिन्दी-भाषा लिख-पढ़ सकना भी लाज़िमी समझा जाय । 

उन्हेंने इस प्रस्ताव का उत्थापन बड़ी याग्यता से किया। 
. अच्छी युक्तियां. से काम लिया। तक-सजद्गभत भाषण किया। 
अपने कथन की पृष्टि में प्रमाण भी दिये। बलाबल का खूब 
विचार किया | कहां--गवन मेंठ ही के कम्मंचारियों के हाथ से 
लिखी गई मनुष्य-गणना की रिपेर्टोी' से मेरे प्रस्ताव के “पास” 
किये जाने की आवश्यकतासिद्ध है | इस प्रान्त में हिल्दी जानने- 
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चाले काई ४६ करेड़ और -उर्द जाननेवाले केचल ४१ लाख 
हैँ । अर्थात्‌ १० हज़ार आदमियों में से ६,१५६ आदमी 
हिन्दी और केवल ८५३ उ्द बोलनेवाले हैं । शतएच 
:गवनमेंट के! मेरी बात मान लेनी चाहिए और सुन्सिफ़ोँ 
तथा सब-जजों के लिए यह आशा हे। जानी चाहिए कि चे 
'देवनागरी-लिपि में हिन्दी-भमाषा भी लिख-पढ़ सकने की याग्यता 
'आप्त कर लिया कर । 

माननोय . लाला मधुसदनद्याल ने इस पुस्ताव का 
अनुमेदन. किया । 

इसका विशेध माननोय नवाब अब्दुलमजोंद ने किया। 
आपने प्रस्ताव के शब्दों का कुछ भी खयाल न करके अधिकतर 
अ्यप्रासद्भिक बातों हा के दवाएं अपने हंदय के विकार प्रकट 
किये । आपने कहा--- 

( क ) हिन्दी उद का भगड़ा ज़िन्दा रखने ही के लिए यह 
अस्ताव उपस्थित किया गया है। 

( ख ) उद्‌-भाषा मुसलमानों ही की बदोलत अस्तित्व में 
आई और उन्नति के पहुची है। वह श्रथ सारे भारत को 
'राष्ट-साषा ( ]/720० ०००८० ) है। देहाती गंवार तक डसे 
बोल सकते और समझ सकते हैँ। जिसे हिन्दी कहते हैंवह 
'सवसाधारण की भाषा नहीं । 

( ग) झगरेज़ी राज्य के पहले हिन्दी भाषा का नाम तक 


'किसीकी न मालम था। हिन्दी-लिपि शायद रही हा,पर उस लिपि 
में अपने विचार प्रकट करनेवाले लोग गंवार ही समझे जाते थे । 
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( घ ) हिन्दी-भाषा अच्छी तरह समझ लेना सुसलमानों के 
लिए. कठिन काम है, क्‍योंकि उसमें संस्कृत के लम्बे लम्बे 
शब्द रहते हैं। क्‍ 

( ७ ) हिन्दी-लिपि लिखनेवाले स्वयं हो उस लिपि के 
आखानी से नहों पढ़ सकते । उसे लिखने में फ़ारली लिपि से 
अधिक देर भी लगती है। मुसलमान कठिनता से उसे सीख 
सकते हैं । 

यह खुन कर कोंखिल के प्रेसीडेन्ट ने कहा कि आपका 
यह कथन अप्रासद्धिक है। तब और कुछ कह कर आप बंठ 
गये । 

गवनमेट की तरफ़ से माननीय मिस्टर बन ने भी इस 
प्रस्ताव का प्रतिवाद किया । आपने जो दलीले पेश की उनमे 
से कुछ नीचे दी जाती हैं--- 

( थे) मुन्सिफों ओर सब-जजों के नागरी-लिपि में | 
हुई बहुत कम दस्ततावेज़े देखने की जरूरत पड़तो है । फ़ारसी 
लिपि हीं में श्रधिकांश दस्तावेज पेश की जाती हैं 

. ( छ) द्वाइंकोट के एक हिन्दुस्तानी जज की राय है कि 
इस' सबे के शिक्षित आदमियों को हिन्दी पढ़ने में बड़ी दिक्कत 
होती है। एक बारिस्टर ने मुझसे उस दिन यह कहा कि 
हिन्दी की कुछ दस्तावेज़ पढ़ सकने-वाला एक भी आदमी 
इलाहाबाद में उन्हे' न मिला । 

. (ज ) जा लेग कचहरियां की शरण लेते है वे वकीलों 
अर मुखतारों से अर्ज्ियां व*रह लिखाते हैं और ऐसे बकील- 
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'मुख़तार बहुत हो थेड़े है जा देवतागरी लिख सकते हो, या 
लिखना चाहते हों | अतणव हिन्दी-भाषा और देवनागरी-लिपि 
प्का जानना लाज़मी कर देने से कुछ फ़ायदा न होगा । 

इतके बाद माननीय मिस्टर रज़ाअली ने यह' उपभ्रस्ताव 
पेश किया--- 

( कू ) प्रस्ताव से--“देवतागरी-लिपि में हिन्दी-साषा” 
“--निकाल दी जाय | उसकी जगह पर--“फ्र च, रशियन, इटा- 
'लियन या फ़ारसो”?--कर दी जाय । 
आपने कहा-- 

(ञ ) हिन्दी के।ई भाषा नहों। १६०० या श्८#८ इस्वी के 
चहले का ऐसा पक भी सरकारी लेख या कएष्ाज्ञ नहीं पेश 
किया जा सकता जिसमे गवनमेट ने हिन्दी का भी कोई भाषा 
माना होा। | जब वह कोई भाषा ही नहीं तब फ्र च और रशियन 

आदि' का जानना क्‍यों न लाज़मी कर दिया जाय ? इससे 
'उन मित्र राज्यों से हमारा सम्बन्ध और भी गहरा हे 
जायगा जो हमारे साथ लड़ रहे हैं। 

( 2) इस प्रान्त में इतने आदमी उर्द बोलते हैं, इतने 

हिन्दी, इसका हिसाब जैसा बताया गया है, ठीक नहीं । 
मद मशुमार्री के अर विश्वास-याग्य नहीं। मुसलमान शुमार- 
कुनिन्दों ने लोगों की भाषा उर्द लिख दी है, हिन्दुओं 
जे हिन 

माननीय खान-बहादुर सैयद अलीनबी और माननौय 
खज़ीरहसन ने भी प्रस्ताव का विरोध किया, पर अपने कथन 


























अपना फ़ंच, रशियन आदि भाषाओं से सम्बन्ध 


की युक्लियां लड़ाईं,जिस प्रकार के नि:सार-और 
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भाषा इस प्रान्त के लोग बोलते या लिखते है 

के विशेघ में जा सड्भत या अरूड्गत और प्रासाड्ि 

सद्भिक बाते कही गई" सबका युक्चिपण उच्तर माननी 

ताराद्स गैरोला, लाला खुल्बीर सिंह, परिडत राघाकृष्ण 
दास और स्वयं प्रस्तावकर्तता महाशय ने दिया ।प्रत्येक दलील 
की असारठा सिद्ध कर दी गई। पर प्रस्ताव “पास” न हुआ | 
ज्सि गस्ताव का विरोध गवनमेंट करती है वही नहीं “पास” 
हो सकता | इसके विरोधी ते हमारे मुसलमान महाशय भी 
थे। अतणब इसकी जे दशा हुई वही इसके भाग्य में थी। 
तथापि जिस योग्यता से प्रस्ताव उपस्थित किया और जिस 





विशेधियों की बाता का उत्तर दिया, उसके लिए वे हिन्दी के 
प्रेमियों के धन्यवाद-पाज हें। 
मुख्य प्रस्ताव नामंजर होने पर माननीय 





रज़ाअली ने 
रखनेवाला 
उपग्रस्ताव;बड़ी खुशी से लोटा लिया और इस बात पर हष 
प्रकट किया कि इस प्रस्ताव का यही परिणाम होना चाहिए 
था। द 

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेघी-दल ने जिस प्रकार 








डर 
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उदगार निकाले ओर जिस प्रकार एक जारी सी बात का 
बतडुड़ बनाया, उससे सचित हुआ कि या ते इस दल के 
माननोय मेम्बरों के अपने विषय की कुछ खबर ही नहीं, 
या जिद में आकर कुछ का कुछ कहने में उन्हें सझोच ही नहीं । 
उनके प्रतिवाद-वाक्यों से अनभिज्ञता कम, पर हठ और दुरा- 
ग्रह. अधिक प्रकट छुआ । प्रजा के सुशिक्षित प्रतिनिधियाँ में 
इस देषष का होना बड़े ही परिताप की बात है। 

पस्ताव से हिन्दी उर्द के कगड़े की ज़री भी गन्ध नहीं 


आती । हिन्दी और उद ये दोनों भाषाये इस प्रान्त में त्र- 


चलित हैं । सब-जजों ओर मुन्सिफ़ों के लिए उद-भाषा और 
और फ़ारसी-लिपि जानने की कैद है। फिर कोई कारण नहीं 
कि थे हिन्दी-भाषा और देवनागरी-लिपि क्‍यों न जाने ? प्रजा 
का अधिकांश यही पिछली भाषा और पिछली लिपि जानता 
है । अतएव उनके जानने की ते और भी ज़रूरत है । फिर 
प्रस्ताव में इसका कहीं उल्लेख नहीं कि पूंबोक्क अफ़सर इस 
भाषा और इस लिपि में भी अपने फेसले और गवाहों के बयान 


लिखा करे । जिस लिपि या जिस भाषा में वें लिखते आये हों, . 


लिखते रहे । हिन्दी-नागरी से छिफ. जानकारी आ्राप्त कर ले | 
बस, और कुछ नहीं। से! इस इतनी सीधी सादी बात पर 
बड़े बड़े तूमार बांधे गये और निराधार कल्पनाय की 


गई । उद-भाषा और फ़ारली-लिपि को पद्च्युत करने के 
लिए ज़रों भी कोशिश नहीं की गईं | कोशिश सिफ इस बात 


की की गई कि सब-जज और मुन्सिफ़ थाड़ी सतरी हिन्दी भो 


जे -+-------०२२०००..०००००+७०००००कनन्न-त«»लॉनंन न भ+ समीर ]२००० काका, 8 67 55 82 
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जान ले, और देवनागरी-लिपि भी साख ले, मिससे हिन्द 
के दस्तावेज़ और हिन्दी में लिखे हुए अज्ञींदावे ता वे पढ़ 
सके । परन्तु इस इतनी ही काशिश--और केाशिश भी ऐसी 
जे सर्वथा न्यायसक्भत थी--करनेवालों पर अजुदार आक्तपों 
की भूड़ी लगा दी गई । 

एक बात और भो विचार-योग्य है। गवनमेंट की वह 
आशा ते रद हुई नहीं जिसकी रू से लेागों के अरज़ोंदावे आदि 
देवनागरी-लिपि में देने की इजाज़त है। अब प्रश्न यह है कि 
यदि सब-जज ओर मुन्प्तिफ़ यद्द लिपि न ज्ञाने गे तो इसमें लिखी 
गई अर्जियाँ पढ़ कैसे सके | या ते! चह आज्ञा रद कर दी जाय 
या गवन मेंट के “मन्युअल” में तदनुकूल फेरफार किया जाय । 
इसी फेरफार के लिए ही यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया थां। 
इससे ते गवनभेट की पूर्वोक्त आशा के अज्ुसार काम हे।ने 
में विशेष सुभीता होता | चाहिए ते। यह «था कि गवनमेंट 
खुद ही यह फेरफार कर देतो । पर यदि उसने स्वयं ही नहीं 
किया ते प्राथना को जाने पर ते! कर देना था । चकालत- 
या एल-एल बी० की पराक्षा पाल करके जा लोग मुन्सिफ़ 
हेते ह---ओऔर समुन्तिफ़ ही तरक्की पाकर प्राय: सब-जज हे। 
जाते हैँ-- वे ले थेाड़ी बहुत हिन्दी जानते ही हें । उन्हें 
ता उसमे परीक्षा भी देती पड़ती है।इस दशा में कुछ ही 
मुन्सिफ़ आर सब-जज ऐसे होंगे जे हिन्दी भाषा और देव- 
नागरी-लिपि से अनभिज्ञ दवोंगे। तथापि, खेद की बात है, 
गवनमेठ ने, इतने पर भी, इल प्रस्ताव का विरेध किया । 
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इस सम्बन्ध में गवनमेंट के! उतना दोष नहीं दिया जा सकता 
'जितना प्रतिवादकर्ता मुसलमान मेम्बरों का। गवनमेट के 
अपनी नीति का भी पालन करना पड़ता है। किसी बात 
का विचार करते समय उसे उसके अनेक दृध्यिां से देखना 
'यड़ता है । जो बात उसे आज इष्ट जान पड़ती है, कारण 
उपस्थित हो जाने पर, वहीं कल उसे अनिष्ट मालूम होती 
है । क्योंकि-- 
४ चेश्याद्रनेव नपनीतिरनेकरूपा ? 

'पालन के लिए ऐेसे सीधे-सादे ओर अधिकांश प्रजा के लिए 
इतने खुभीते के प्रस्ताव का विरोध करना उचित समझा । 
अस्तु । 

इस प्रस्ताव के अन्य विरोधियों को दलीलों का--दलीलों 
का क्‍या अ्रप्रासद्धिक और असार कथन मात्र का--खण्डन 
'चहीं कांसिल ही में कर दिया गया था। इसके बाद हिन्दी, 
डर्द और अगरेज़ी के अनेक समाचारपत्रों में भी समुचित 
'उच्तर दिये जा चुके हैं।अतणव हमें इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष निवेदन करने की आवश्यकता नहीं । हम संच्तप 
ही मे उनकी बातों पर विचार करेंगे । 

अच्छा, ते नवाब साहब की बातों का उत्तर लीजिए। 
'कोंसिल में जे। “स्पीचे” हुई उनसे सिद्ध है कि मुसलमान 
महेदय हिन्दी का नाम खुनते ही चिढ़ते हैं । वे उदूं को 
आरत के सारे मुसलमानों को ता भाषा बताते ही हें; उसे 
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वे सयुक्तप्रांत के हिन्दुओं की भी भाषा बताते हैं। इतनो 
ग़लतबयानी करके भो ये शान्ति-पूवक बहस नहीं करते। 
बहुत ही कड़वी और उत्तेजक बातें तक कह डालते हैं। 
विपरीत इसके हिन्दू, वाद-विवाद के समय, शान्ति और 
संयम को हाथ से नहीं जाने देते; जा कुछ कहते हैं सप्र- 
माण और तकसद्भत कहते हूँ । पर उनकी तक-सिद्ध बातों 
ही के! मुसलमान-मेम्बर एक प्रकार का दोष समभते हें 
उन्होंने कोसिल में यहां तक कह क्या कि प्रस्तुत प्रस्ताव में 
कुतदः के सिवा और कुछ सार नहीं । उसके मंज़र हे! जाने से 
कार्य्य-सिद्धि कुछ भी न होगी । जैसे असड्भत, अनावश्यक 
तक-हीन बाते ही कार्य्य की सिद्धि और आवश्यकता की 
सूचक हों ! 

( क ) प्रस्ताव में हिन्दी-उ्द के ऋगड़े की कहीं दर तक 
नहीं, पर यदि प्रस्तावकत्तों ने हिन्दी के! उदू का समकक्ष 
बना देने ही के इरादे से प्रस्ताव किया हा, ते! भी उनका 
यह काम अनुचित नहीं कहा जा रूकता। उद्‌ को मुसलमान 
अपनी भाषा समभते हैँ। उद के प्रचार के लिए जिस 
तरह मुसलमान दत्तचित्त हैं उसी तरह हिन्दी के प्रचार के 
लिए यदि हिन्दू दत्तचित्त हो ते इसमें अस्वाभाविकता 
या अनोचित्य कैसा ! उ्द का अब तक अकरणटक राज्य रहा 
 है। काई कारण नहीं कि प्रजा के सुभीते के लिए उस राज्य 
कुछ अंश की अधिकारिणी हिन्दी भीन समझी जाय | 


झ्‌ 


जे! बात जैसी है उसे बेली ही रहने देना संशार की गति के. 
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सबथा प्रतिकल है। मुसलमानों के पहले अलग “वाट” देने 
और अपने अलग मेम्बर कोंसिलों में भेजने का अधिकार न प्राप्त 
था । अब क्‍यों प्राप्त हे ? पहले उनके मकत्बों के लिए अलग: 
इन्सपेक्ट्स न थे। अब क्यों हें ? नये स्युनीसिपेलिटी ऐक्ट में 
उनके लिए जो सुभीते किये गये हे वे क्‍या पहले भी थे ? यह 
कहां का न्याय है कि जिस बात से उन्हें लाभ पहुंचे उसके 


सम्बन्ध में तो वे हिन्दुओं से झगड़ा हो जाने की ज़रा भी परवा 


न कर, पर जिले सस्बनन्‍्ध में उन्‍हें व्यथ ही अपनी हानि हो 
. जाने का भय हा उसका उत्थान होते ही वे उसे दबाने की 
चेष्टा कर ! जिस काम से रूगड़े की सम्भावना हो उस पर तो 


दोनों पत्तों को खुले दिल से और भी अधिक विचार करना 


चाहिए | बिना विचार किये रगड़ की जड़ ही न जायगी।' 
उसका भय सदा बना ही रहेगा । हिन्दी का प्रचार किसीक 
दबाने से दब नहीं सकता। अतएव उसका सामना करना ही' 
चाहिए ओर आपस में फेसला कर ही लेना चाहिए । हज़ारों 
हिन्दू उद लिखते पढ़ते हैँ। पर मुसलमान हिन्दी के नाम 
ही से कोसों दर भागते हें।यह कैसी उदारता है। ऐसे 
वर्ताव से कगड़ा उत्पन्न होता और बढ़ता है, दबता या 
घटता नहीं । न हमें उद से नफ़रत है ओर न हम उसे सीखना 
ही छोड़ना चाहते हैं; पर अपने सुभीते के लिए हिन्दी का 
प्रचार अवश्य चाहते है । 

( ख ) यह हम मान लेते हैं कि मुसलमानों ही की बदोलत 


उद्द अस्तित्व में आई है। पर उसके उल्नाप्रक एकमात्र 
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मुसलमान ही नहीं । बहुत पुराने जमाने से हिन्ड, उद-फारसी 
सीखते आये हैं। उनकी लिखी डुई सकड़ों पुस्तक मौजूद 
हैं। अब तक भी कितने ही सस्‍्कलों और कालेजों में उद - 
फारसी पढ़ानेवाले अध्यापक तक हिन्दू हैं । पज्ञाब औ 
'संयुझूपरानत से उद के के।डिय अख़बार ऐसे निकलते हैं जिन 
के लेखक ओर सम्पादक हिन्दू हा हूँ | इस दशा मे मुसलमानों 
ही के उर्द की उन्‍नति का कारण समभना भ्रम के लिया और 
कुछ नहीं हे! सकता हे । 
यदि ड्दः भारत कोी राष्ट -भाषा ( [7ए05 क्‍पद्ञाएं ) है 
'ते। उसके लिए इसी प्रान्त के मुसलमान क्यों इतना शोर 
मचाते हैं ? हिन्दुओं का ते शिक्र ही नहीं, आर प्रान्तों के अधि 
कांश मुसलमान भी ते ऐसा नहीं करते | इस प्रान्त के अपड़ 
'ग॑वारों की भाषा उद हाना ता दूर की बात है, बद्भाल, मद्रास 
और वम्च्रई घानत के शिक्तित मुसलमान भी उर्दू नहीं बोलते । 
वे सब अपने अपने प्रान्त की बोली या भाषा बालते हैं। यही 
हाल इस प्रान्त के देहातो मुसलमानों का भी हें। इसके 
लिए प्रमाण की ज़रूरत नहों | चाहे जिस मोजे में चले ज़ाइप 
मुसलमानों की बोलीमें फ़ारसा-अरबी के क्लिश्ट शब्द कहीं ढूंढे न 
मिलेगे। और जिस भाषा में इस तरह के शब्दों की भरमार नहीं 
चह हिन्दी के सिवा ओर कुछ नहीं । यही इस प्रान्त की प्रधान 
भाषा है । 
(ग ) अंगरेज्ञी-राज्य के पहले हिन्दी का नाम यदि 

“हिन्दी” न रहा हे! ते! इससे हिन्दोका अस्तित्व-लेप ते! सिद्ध 
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होता नहीं। ज़रा आप आजाद की किताब आवबे-हयात ते 


पढ़िए | कोई २०० वष पूष भी मुसलमान-लेखकों तक ने 


“हिन्दी” का अस्तित्व स्वीकार किया है। जिसे उस समय: 


कुछ लाग “भाबा” कहते थे वहीं आज कल, विशेषरूप से,. 


हिन्दी कही जाती है। और, इस “भाबा” में अकबर और: 


ख़ानज़ाना तक ने कविता की है । रसखान, क्रादिर और जा- 
यसी आदि और भी कितने ही मुखसलमान-कवियों ने इसे अप- 


नाया था, इसकी ते! गिनती हो नहीं । सजीव भाषा में सदा 
ही परिवतन होता रहता है। सो वर्ष पूर्व की उर्द वल्ली भाषा 


नथी जैसी आजकल की है | हिन्दी भी पहले की जैसी नहीं | 
पहले ते हिन्दी-उद में बहुत ही कम अन्तर था। जब से 


मुसलमान उद में अरबी-फ़ारसी के शब्दों का मिश्नण बढ़ाने 


लगे, अतणव जब से वह साधारण हिन्दुओं की समझ में 
कम आने लगी, तभी से वह हिन्दों से दूर जा पड़ी और तभी 
से हिन्दी में संस्कृत-शब्दी के मेल की प्रवृत्ति बढ़ी । सच 
ता यह है कि आपकी उद्द कई ज्ञुदा भाषा ही नहों । वह 


केवल हिन्दी है । हिन्दी-व्याकरण की सहायता के. बिना उर्दू 
का एक भी वाक्य नहीं बोला जा सकता। वतमान उर्दू में 


१४० व्ष पहले की लिखी हुईं ण्क भी पुरुतक नहीं । 


हिन्दी ( देवनागरी ) लिपि में जे! अपने विचार प्रकट करे 
वह गंवार, नवाब साहब ही ऐसा कह सकते हैं। यदि यही 


बात है ते बिहार, मध्य-प्रदेश और मध्य-भारत में जितने-नाज़िर,. 
पेशकार, महाफ़िज दस्तर, वकील, मुख्तार, मास्टर और इन्स्पे- 


























बड़े बड़े परिडत भी लिखते थे। वे गाँवों मे भले 
पर अब भी ते सैकड़ों, हजारों विद्वान सदा नहीं को ता कर 
'समय तक गाँवों में रहते है| इससे वे गँवार नहीं हो जाते 
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'कटर कचहरियों और स्कलों में देवनागरी-लिपि लिखते हैं थे 
'सभी गँवार ठहरे ! ! ! |हिन्दी-लिपि लिखनेवालों कें। हमारे 
मुसलमान भाई किसी समय पहले शायद शँवार समझते 





शहे हाँ, पर अब तो वे गँवार नहीं समझे जाते। अतपव 
आपके भी अब अपने पुराने विचार बदल डालने चाहिए 
'पुराने जमाने में गंचार ही यह लिपि न लिखते थे, सास 'स्क्कत 





५ कि! 








जिस लिपि में गाखले, भान्डारकर, तिलक ओर मालवीय 


'अपने विचार व्यक्न कर वह गँवारों की लिपि नहीं । 





( घ) मुसलमान अत्यन्त क्लिप्ठ अँगरेशी भाषा पढ़कर 


'पणिडत हो सकते हैं; पर स स्क्तत-शब्द-प्रचुर हिन्दी समझ लेना 
उनके लिए कठिन काम है! वे फ्रंच पढ़ ले गे, बह्लातत में रह 


कर बंगला जान लेंगे, महारा५ -प्रान्त में रह कर' मराठी सोख 


'लेंगे। पर हिन्दी उनके लिए हित्र हे ! डाक्टर प्रियस न, 
'मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ, मिस्टर उस हस्ट , मिस्एर भर ज, मिस्टर 





पिनकाट, मिस्टर ओआलढम आदि अंगरेड़ा हिन्दी के शाता हे 
सकते है, पर हमारे मुसलमान भाई नहीं ! नवाब साहब ही 
ऐसी बात शुह से निकाल सकते हें। उनकी इस असमथता 
'पर दया आती है और ऐसे कथन पर विश्वास करने को जी 
नहीं चाहता । ज़ैर, आपके यदि हिन्दी अँगरेज़ी से सो अधिक 
कठिन मालूम होती है तो न पढ़िए | हम आपकी भाषा खुशी 
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: ५ पढ़ँ गे । आप इतनी ही उदारता दिखाइणए कि हिन्दुओं के 
जुमोते के लिए उन्हे उसे पढ़ने और (डसका प्रचार करने 
दीजिए | 
. _( ह ) हिन्दी -लिखनेवाले यदि उसे आसानी से नहीं पढ़ 
सकते या देर से लिख-पढ़ सकते हैं ते आपकी बला से। 
आपसे, और आप जिनके प्रतिनिधि हैं उनसे, ते काईं उसे 
'लिखाने-पढ़ाने की चेश करता नहीं। आप उदू-भाषा और 
'फ़ारसी-लिपि ख्‌ शी से लिखिए पढ़िए | कृपा इतनी ही कीजिए 
कि औरोंके मार्ग में कांटे न बखेरिएण । जिन प्रान्तां में हिन्दो 
प्रचलित है वहाँ कोई काम कभी रुका नहीं और न किसोके 
हिन्दी लिखने-पढ़ने में कुछ कटिनता ही हुईं। आपके इस आ- 
चेप का खण्डन विहार और मध्यप्रदेश की स कड़ों कचहरियाँ 
'कर रहा है । 
माननीय बने साहब की (च ) ( छु ) और ( ज ) दलीलों 
के उत्तर में हमे खिफ़ः इतना ही कहना है कि दस्तावेज़ कम 
पेश की जाती हैं या ज़ियादह, इस पर पणिडत तारादत्त गेरो- 
ला की “स्पीच” आप सुन ही चुके हें। पर इससे क्‍या 
बहस ? जब शवनमेंट ने यह नियम कर दिया कि अज्ञीदाके 
द्वेचनागरी-लिपि में भी दिये जा सकते हैं. तब मुन्लिफ़ों और 
ऊुऊझो के लिए उस लिपि का जानना लाझमी हे! गया। 
कल्पना कीजिए, किसी मुन्सिफ़ के यहाँ दायर किये गये' किसी 
म॒क़द्दमे में कोई ऐेसी दस्तावेज पेश को गई जिसकी निसबत 
कुछ भागड़ा है--जिसका कुछ अंश एक पक्ष एक तरह पढ़ता 
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लिख सकते हैं; यह आपने बहुत ढक कहा । पर ६ सस्ते 
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में यदि मुन्लिफ़ वह 
सिला करने में उसे 


६ % है 


है, दूसरा पक्त दूसरों तरह । पेसी दशा 
लिपि जानता होगा ते। उस मुक़द्मे का 
विशेष सुभीता हेगा या नहीं । 

हाईकीट के किसी जज और किसी बारिस्टर की बात पर 
विचार करने के पहले यह जानना होगा कि वह हिन्दो जा- 
नता भी है या नहीं ; यदि वह स्वयं ही उससे अपरिचित है ता 
उसकी राय की कीमत ही कितनो ! जिस इलाहाबाद से हिन्दी 
के एक नहीं कई पत्र और पत्रिका निकलती हैं ओर जहां 
खियां तक उनका सम्पादन करती हैं वहीं हिन्दी के दस्तावेज़ 
पढ़नेवाला पक भी आदमी न मिला ! किमाश्चय्यमतः परम ! 


बँ. 
कं 





+ 





'डब्॒ दस्ताबेज़ों की लिपि मुंड़िया या बिक्ृत कैथी रही होगी. 


देवनागरी नहीं । मु डिया, क्ैथी या विक्त हिन्दी से ता इ्स 
प्रस्ताव का कुछ सम्बन्ध ही नहीं । 

बहुत हो कम झ्रज़ॉनवीस, वक्कील ओर मुखतार देखनागरी 
प्रस्ताव 





की आवश्यकता पूवंचत्‌ ही बनी रही। अच्छा, जा देखनागरी 
लिख सकते हैं. उन्होंने यदि महीने में दो एक अआर्ज्धियां उस लिपि 
में लिख डाली और पेशकार तथा जज दोनों उस लिपि से अन- 
मिक्ञ हुए तो ? तो फिर यही होगा न - ४ ज्ञाव, उद्‌ में लिखा 


लावो” । परन्तु यह प्रजा के सुभीते की बात न होगी । माननीय 


मिस्टर रज़ाअली ने तो अपने साथी अन्य विरोधियों को भी 


भात कर दिया-- 


. (हू )आप फ्रेश्व सीखेगें, रशियन सीखे गे. इटालियन 
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सीखेंगे; पर हिन्दी न स्तीखेंगे और किसीको सोीखने भी न 
देंगे। आपकी इस अजुदारता पर आपके सभी समभदार 
सजातियों को दुःख हुए. बिना न रहेगा; क्योंकि 
चूँ अज़ क़ौमे यके बेदानिशी कद। 
न केहरा मंज़िलत मानद्‌ न मेहरा ॥ 

आपके इस उप-प्रस्ताव से दो बाते' प्रकट होती हैं। एक 
ते हिन्दी से आपकी उत्कद घणा, दूसरी अपनी भाषा उर्दू पर 
उत्कट प्रीति । हिन्दी से छणा का कारण शायद यह होगा कि. 
आप हिन्दी के। उर्दू की विरेधिनी और उद के अपदस्थ 
करने की चेधा करनेवाली समसते हैं | पए यह आपका 
श्रम है। हम आपकी इस चणा-व्यज क प्रवृत्ति की नकल नहीं 
करना चाहते | हम झ्ञान-प्राप्ति के लिए, व्यवहार-नि व्वाह के 
लिए, मनेरक्षन के लिए और आपकी धामिक पुस्तकों के परि- 
शीलन से लाभ उठाने के लिए उर्द ही नहीं, अरबी और 
फ़ार्सी तक, समय, सदिच्छा ओर खुभीता होने पर, अवश्य 
पढ़ गे । जिन मुसलमान भाइयों के साथ-हम आज के।ईं ८०० 
वर्षों से रहते है और जिनका और हमार! चेलीदामन का साथ 
है उनकी भाषा से घूरणा करना मडध्यवसुदक नहीं | आप 
लेगग हिन्दी न पढ़ें, हम आपको भाषा और आपकी लिपि 
का ज्ञान प्राप्त करने मैं जुरा भी अल्दारता से काम न लेंगे । 
परन्तु हम एक बात अवश्य करेंगे। अपनी भाषापर आपकी जे 
उत्कथ भछ्टि हे उससे हम सबक अवश्य सीख गे | हम आज 


॥॥०_ 


से हिन्दी पर उसी तरह भक्ति करेगे डि.स तरह आप डदू पर 
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करते हैं। अतएव जे। लोग आज तक केवल डद 
बने हुए हैं उन्हें अबसे हिन्दी भी सीखनी चाहिए। 
अतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे बच्ध स्कूलों शा 
और घरों पर सबसे पहले हिन्दी ही सोखंगे। जे! लोग डबदू 
भाषा और फ़ारसी लिपि में अखबार ओर मासिक पुरुतक नि 
कालते हैं उन्हें हज़ार प्रयल करके हिन्दी भी सौीखनों चांहिए 
और यदि सभीता और सम्भव हों! ते अपना कारोबार चलाने 
के लिए हिन्दी का ही आश्रय लेना चाहिए । जिनका अपनो 
मातभाषा और अपनी पवित्र लिपि का ज़रा भी अभिमान हे 
उनके माननीय महोदय की मातृ-भाषा-भछ्ति का अवश्य ही 
अजुकरण करना चाहिए । यदि हम अब भी उनसे यह गुण न 
सीखेंगे तो कभी न सीखेंगे । 

(ञआ) हिन्दी सचमुच हो कोई भाषा नहीं ! १६०० या श्८६८ 
ईस्वी के पहले के किसी भी सरकारी कागड्ञ में सरकार 
ने उसे कहीं भाषा नहीं माना ! जब से इस सूबे में शिक्षा- 
विभाग बना और जब से सकल, कालेज और मदरसे 
खुजे तब से ले हिन्दी आर उठ का पढ़ाई का अलग 
अलग प्रबन्ध है वह सब माया-प्रपश्च है ! १६०० के पद्चील 
तोस घ्ष पहले हो पदाथ-विज्ञान-विटप, जीव-विज्ञान-विटप, 
सरल -जिकोणमिति, भाषा-काव्यसंग्रह, अवधदेशीय भूगाल, 
_ भारतवर्षीय इतिहास आदि हिन्दी की जो सेकड़ी पुस्तक 

गव्लमेंट के स्कूलों में पढ़ाई जाती थीं, वह सब पेन्द्रआालिक 
खेल था ! परिडत वंशीधर चाजपऐयी ने कोई ४५० घप पहले 
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स्कूलों में पढ़ाई जाने के लिए. जा भाजप्रबन्धसार, गणितपाटों 
आदि कोड़ियाँ पुस्तक प्रकाशित की थीं और जे! बहुत समय 
तक जारी भी रही थीं वह भी सब स्वप्न की सम्पत्ति थी ! 
गवनमेट के काग़ज़पत्रों मे फिर भला हिन्दी का नाम ! 

(८ ) हिन्दी बोलनेवालों की संख्या का ठीक ठीक 
हाल मरदुमशुमारी के खुपरिल्टेल्डेल्ट ब्लेट साहब के भी नहों 
मालूम, शुमार-कुनिन्दों को भी नहीं मालूम, हिन्दी बोलनेवाले 
हिन्दू-मुसलमानों के भी नहीं मालूम । और मालूम हे कैसे 
'सकता है ! हिन्दी कोई भाषा भी हे। ! छेटे-बड़े, स््री-पुरुष, 
'हिन्दू-सुसलमान, देहाती-शहराती सभी ते! उर्द बोलते हैं ! 
“फिर गिनती का भंकट कैसा ! 

माननीय वज्ञीर हसन महाशय को सन्देह है कि रामायण 
की भाषा आज कल ले नहीं बोलते | अ्रतण्व यदि वह हिन्दी 
मानी जाय तो बेसी हिन्दी आजकल प्रचलित नहीं। पर 
शेक्सपियर, बेकन ओर चासर की अँगरेज़ी आजकल ज़रूर 
बोली जाती है; इसीसे अंगरेज़ी का प्रचार है। और उ्द ! 
अजी वह ते जब से पेंदा हुईं बसी ही है। वली और आबरू, 
शाह हातिम और खान आरज़,- जैसी उद लिखते और 
बोलते थे बेसी ही आज भी तो लिखी और बोली जाती है ! 
मिलान कर लीजिये । वली का कहना है--- 

बेवफ़ाई न कर ख्‌ दा सो डर 
जग-हँसाई न कर ख्‌ दा सो डर 
आवेहयात, संस्करण १८६६ 
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_कहिण, ऐसी ही उर्दूं आजकल के शिक्षित पुललमान 
बेालते और लिखते हैं न ? और यही स्‍्कलों, कालेजों और 
कचहरियों में लिखी और बोली जाती है न ! इसीसे इसका 
प्रचार भी है. । क्योंकि आज केाई १०० वर्षों से वह दस से 
मस हुई ही नहीं। और हिन्दी ? चह ते! बदल गई है ! रामा- 
यण की भाषा कुछ और है और आजकल की कुछ और । 
रामायण की भाषा आजकल' कोई नहों बोलता । हां; वलो 
की भाषा अलबत्त सब लोग बोलते हे ! इस कारर वही सब 
के आदर की चीड़ा होनी चाहिए । 

श्रस्तु ५ ये तो प्रस्ताव के विरोधियों की असडद्भत और 
अप्रासड्रिक दलीरलों के थोर्ड में उत्तर हुए । थोड़ में इस लिए 
कि इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जाने की जरूरत है 
पुस्तक में इस विषय का सविस्तर विधेचन होना चाहिए झौर 
उसका एक उद्‌ -स'स्करण भी निकलना चाहिए । क्योंकि हिन्दी 
हमारे मुसलमान भाई पढ़ गे नहीं । ओर अपनी बाते हम उन्हे 
खुनाना झरूर चाहते हैं। सो, इसलिए कि डनकी भाषा उदू से 
हमारा तिलमात्र भी विरोध नहीं । हज़ारों, लाखों हिन्दू उसे 
अब भी लिखते पढ़ते हैं श्लोर आगे भी लिखते पढ़ते रहेगे। 













हमारी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि हिन्दी हमारे घर की भाषा 


है । देवनागरी-लिपि हमारे घम्म-कम्स की पुर तका की लिपि है। 
अधिकांश ले|ग यही भाषा और यही लिपि जानते हैं। उनके 
खुभीते के लिए अपनी उब, के पास बेचारी गँवारू हिन्दी' 
को भी बैठ जाने दोजिणए । उदू. अपने अधिकार पर आजनल्द सेः 
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आरूढ़ रहे । हिन्दी को केवल इतनी अलुमति दी जाय कि 
'यदि कोई भूला भटका उसके पास तक पहुँचे तो वह उसकी 
सहायता कर सके । बस । 

यदि्‌ हम लोग अपना कतव्यपालन करे तो इस 
काम के लिए न फकिसीसे कुछ कहने की आवश्यकता, न 
कोई भ्रस्ताव उपस्थित करने की आवश्यकता, और न 
'कोई “डेपूटेशन” लेजाने की आवश्यकता , यांद हिन्दी के दितेषी 
यह प्रतिश करल कि पहले अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ावगे, 
फिर और कोई भाषा; यदि मामले-मुकदमेचाले यह प्रतिज्ञा 
कर ले कि अज्ञीं दंगे तो और दस्तावेज लिखे'गे ते! देवना- 
'गरी-लिपि में, ते बिना कुछ और कार्रवाई किये ही खरकारोीं 
मेन्युअल में भी उचित फेरफार हे जाय, मंसिफ़ और सब- 
जज; भी हिन्दी जानने लगे ओर उद्द के दाल चकील-मुखतार 
भी डसे सीखले। जब पेट दबता है तब आराम, आत्मा- 
'भिमान और अनुदारतां सभी कुछ दब जाता है । पचास 
मुचक्िलों में से यदि २४ भी डांट कर वकील साहब से 
कह द॑ कि हमारा काम हिन्दी ( देवनागरी ) में कीजिए, 
नहीं हम और वकील देढ़ लेंगे ते देखिए फिर 
'वे केसे हिन्दी नहीं सीखते । ये लोग ३० रुपये का 
मोटर-डाइवर और १५ रुपये का कोचमन खुशी से रफ्खे गे; 
'पर अपने देश, अपनी भाषा ओर अपने भाइयों के खुभीते 
के लिए १०) रुपये पर एक हिन्दीदोँ सुहारर न रखेंगे ! 
इसका इलाज हमारे ही हाथ में है। ओर, अब समय आए 
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गया है कि इस इलाज से काम लिया 
भाव अल्लुदार नहीं । पर कोई नया काम करने 
ती ८. 


वह उसकी आवश्यकता वी जाँच अवश्य कर लेता है। यदि 


वह उसको ख्रावश्यकता को क़ायल हो गई तो कर डालतों 
है। इस दशा में भाषा और लिपि से सम्बन्ध रखनेवाले जो 
खुभीते हम चाहते है उनका होना, परोक्तभ 
प्रण, परिश्रम और प्रयत्न पर अवलस्बित है। 


[ अप्रेल १६१७ 


के पहलें 
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तभावष से, हमारे हो 


्ड्‌्‌ 
300: ब बे हे 


&--भारतोष भाषाये' और अँगरेज़ 


अंगरेज लोग इस बात पर अकर र दिदल गी उड़ाया करते 


हैं कि हिन्दुस्तानियों को अच्छी अँगरेज़ी लिखना और बोलना 
नहीं आता। अ्ँगरेज़ी अखबारों में बहुधा “बाबू इंगलिश' 
अर्थात्‌ बाबू लोगो की अँगरेज़ी की दिल्‍्लगी” रहती है । 
अंगरेज़ी के समान अपूर्यो, अनियमित और उच्चारण-नियम- 
हीन विदेशी भाषा में यदि इस देशवाले अगरेजा ही की जैसी 
विज्ञता न प्राप्त कर सक ते विशेष आश्यय को बात नहों। 
अस्थय की बात ते यह है कि अँगरेजों में आज़ तक हिन्दी 
भाषा का एक भी अच्छा विद्वान नहीं छुआ । जो विद्वान 
माने जाते हैं वे भी हिन्दी लिखते घबराते हैं। अँगरेज़ों 
का इस देश से सम्बन्ध हुए दे! सो वर्ष होगये। परन्तु 
इतने दिनों मे कितने अंगरेजों ने हिन्दुस्तानी भाषा मे खब 
लिख पढ़ लेने लायक विज्ञता ग्राप्त की ? जेता को विजित 
की भाषा का अच्छा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है । 
उसके बिना प्रजा के आलन्तरिक भाव राजा अच्छी तरह 
नहीं जान सकता | 

श्रेंग रेजी भाषा बहुत क्लिष्ट है। उसका व्याकरण और 
उच्चारण बिलकुल ही वाहियात और अनियमित है । तिस 


पर भी सेकड़े हिन्दुस्तानी विद्वानों ने अँगरेज़ी में बड़ी बड़ी 
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किताबें लिखी हैं | उनको देख कर अँगरेज विद्वान तक 
चकित होते हैँं।ख्रियां तक ने बड़ी बड़ी किताब अँगरेज़ी 
में लिख डाली हैं। इस समय कितने ही हिन्दुस्तानी हिद्वा। 
अँगरेजी में अखबारों का सम्पादन बड़ी ही योग्यता से वर 
रहे हैं।और कॉंसिल में बेठ कर अपनी अ्रँगरेजी ध;- 
ताओं से ग्रंगरेज़ श्रोताओं को आख्यय में डाल रहे 
अँगरेज़ों की विलायत तक में हिन्दुस्तानियों ने 
वक्त ताशं की घूम मचा दो हे [ सकड़े ! अंगरजां क साथ 
परीक्षा में बेठ कर कितने ही हिन्दुस्तानी अँगरेजों को 
हर साल नीचा दिखा रहे हैं। परन्तु कितने साहब पेसे 





ख्पः | 
ध््् डे 


लिखने 





हैं जो हिन्दुस्तान की भाषाओं में अखबार या पुरुतक॑ लिखते 
हा। या पढ़े लिखे हिन्दुस्तानियों के सामने व्याख्यान देते हो ? 
यदि देश भर में कहीं एक दे। हाँ भी ते थे न हे।नने के बराबर 
हैं| बीम्स, हानंली और झआउन साहथ आदि हिन्दी के 
बहुत बड़े जाननेवाले भाने जाते हैं । परन्तु हिन्दी में 
उनन्‍्दोने कितती किताने लिखी हूँ ? जा कुछ हिन्दी को चिष 
में उन्होंने लिखा है प्रायः सभी अँगरेजी में । 

. माक्षसूलर, वेबर, रेट, बूलर, पिट्संन, कीलहाने, वि 
और बिलियस्स संस्क्रत के आचार्य समझे जाते हैं। पर 
लोगों के कल्लम से निकली हुई संस्कृत की पुस्तकें शायद हो 
केसीने देखी हा | हां, संसक्तत की पुस्तकों का सभ्पादन 
इन लोगों ने धड़ाके से किया है और आलोचना प्रत्यालो 
. के रूप में संस्क्रत-साहित्य-सम्बन्धी किताबे' अँगरे 






















रेज़ी में खब 








न 


भारतीय भाषाये' और अंगरेज़ १६५ 


'लिखी हैं । पूवो क्व साहबा में से एक साहब अपनी संस्क्ृत- 


'"विद्वत्ता के लिए बेतरह मशहर थे। वे बहुत दिनों बाद एक 


दफे बम्बई आये। बम्बई के पण्डितों ने उनको एक अभि- 
नन्दन-पत्र संस्कृत में खुनाया। जब साहब उत्तर देने को 
खड़े हुए तब लेगों की आशा आरूमान छूने लगी। उन्होंने 
समझा अब धाराबाहिनी सस्‍्क्रत भाषा खुनने को मिलेगी | 
'परनएु साहब लगे कणकटु अँगरेज़ी शब्दों से अभिननन्‍दन- 
'कर्त्ताओं के कान कोचने । इसपर उन्हे बेहद्द निराशा 
हुईं। इसी तरह अरबी जानने में अरबवालों के भी कान 
'काटनेवाले एक अँगरेज को उस साल, मुसलमानों ने; 
नागपुर में या कहीं और अरबी में एक प्रशंसापू्ण लेख 
'खुनाया, पर जबाब में इस अरबी के भी प्रचए्ड परिडत 
ने अँगरेजी ही बूकी । एक साहब ने फारसी में सबसे 
'ऊंँचे दरजे का इम्तिहान पास किया था | विकट फारसीदाँ 
होने के कारण एक वार वे फारिस भेजे गये । वहाँ 
आपको पक निहायत ही अजीब बात मालूम हुई | आपने 
देखा कि फारिस में आपके कदम पड़ते ही फारसवाले 
'फारसी बोलना ही भूल गये। 


यदि और लेगग हिन्दुस्तानी भाषा न सोखे ते न सहो, 


पर डिन अफसरों का हिन्दुस्तानियों से दिन रात काम 
पड़ता है उन्हें 'ते। जरूर हो सीखना चाहिण्ग, विशेष करके 
जिले के हाकिमों को | उन्‍हें हिन्दी में उच्च परीक्षा पास 


करने पर हज़ारों रुपये इनाम भी 'मिलता है। तिस पर 
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भी यह दशा ! एक बार कलकत्त के किसी अँगरेज़ी अखबार 
में हमने पढ़ा कि उसी तरफ़ किसा जिले के एक सजिस्ट ८ 
साहब अपने इजलास में बठे हुए एक मुकदमा खुन रहे थे | 
उस समय सुक हमेवालों में स किसीने कहा कि “इस ज़मांन 
पर मेरा चिए दिन ( बहुत रोज़ ) से कब्जा है” । साहब ने 
समझा चिर दिन किसी आदमी का नाम हैं | इससे आपने 
चिर दिन के हाजिर किये जाने का हुक्म दिया। ऐसी ऐसी 
बात कहीं न कहीं प्राय: रोज ही हुआ करती हैं । अ्रतण्य 
साहब लोगों का चाहिए कि जरा अपनी तरफ़ एक नद्भार 
देख कर तब बाबुओं की अँगरेज़ी पर हँसे'। याब लोगों 
: की अँगरेज़ी उस हिन्दी से हज़ार दर्ज अच्छी होती है जो 
साहय लाग अपने दरजी, भिस्ती, बहरा और स्वानसामा से 
बोलते है । 

लेफ्टिनेंट कनल डब्ल्यू० एच० स्लीमन ने इस देश के 
सम्बन्ध में कई किताबे' लिखी हे । उच्नीसब' शतक के आरम्भ 
में आप इस देश में थे। फ़ौजी महकमे में भी आपने बहुत दिलों 
तक काम किया और मुल्की में भी । कई जिलों में आप जिले!के 
प्रधान हाकिम के पद पर रहे । १८३५ इंस्वी में आप जबलपुर 
में थे। वहां से छुट्टी ले कर आप आवबोहवा बदलने हिमालय 














की तरफ़ गये | &।र इस सफ़र से सम्बन्ध रखनेवाली बातां 


पर आपने दे! जिल्दों में एक किताब लिखी । उसे आपने अपनो 
बहन के समपंण किया है। डसके एक अध्याय में आपने 





अँगरेज़ों के हिन्दी न जानने के कई उदाहरण दिये हैं । उदाहरफ: 
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यहुत मज़ेदार हैं| जिस अध्याय में ये उदाहरण हैं उसमें और 
भी दे! एक बाते' जानने लायक हैं। इससे हम उनकी यहां 
लिखना चाहते हैं। अच्छा, ता, अब, इसके आगे, जो बाते 
हम खुनाना चाहते हैं वे स्‍लीमन साहब ही के मुंह से सुनिए । 

एक दिन आगरे में पादरी ग्रगरी ने हम लोगों के साथः 


खाना खाया। मेजर गाड बाई ने उनसे पूछा-कहिए हमारे 


धस्सम ने यहां कितनी उन्नति की ; 


पादरी साहब ने कहा उन्नति ! उदच्नति को आशा करना 
बहुत दूर की बात है| अजी, यहां ते ईंसा की करामाते' बयान 
करना शुरू करते ही इस देशवाले कृष्ण की उनसे भी सोशुनी 
अधिक अदभुत करामाते उल्टा हमें सुनाने लगते हैं।वे 
कहते हैं कि हमारे ऊष्ण ने गोबधन पहाड़ के छाते की तरह 
ग्पनी उँगली पर उठा लिया और जब तक पानी बरसता रहा 
उसे वसे ही उठाये रहे । यदि काई पादरी हिन्दुआं से यह कहे 
कि हमारे सेटपाल नामक साधु ने कार्रिथथालों के किसी धर्म॑- 
विषयक सन्‍्देह को दूर करने के लिए आसमान से सूझ और 
' अन्द्रमा को जमीन पर उतार लिया और काम हे जाने पर 
गंद के समान उछाल कर उनको फिर अपनी अपनी जगह 
पर बिना चाट लगे पहुचा दिया ता सब लेग खुशी से उस 
की बात पर विश्वास कर लेगे | पर हां, यह खुन कर एक बात 
वे करंगे। गापियों का दिल बहलाने के लिए या और किस्सी' 
कारण से कष्ण की उससे भी अधिक अदभुत और अलोकिक 
करामातां को वे रूच्चे विश्वास से बयान करंगे | 
































'श्दु८ 







इस समय देहली के तहत पर अकबर + शाह ने 

-बरशाह के भाई के बड़े बेटे का नाम स्ुलः | शिकाह है ॥ 
आगरे में उनके बड़े बेटे मिज्ञों काम बखश से मेरी मुलाकात 
'हुई। योस्पवालों में जिनका तडुदया सबसे अधिक हे यचे 
'भी ऊंचे दरजे के मुसलमानों के साथ अच्छी तरह बातचोत 
नहीं कर सकते । एक पढ़ा लिखा अच्छे घर का मुसलमान 
'टालमी की ज्येततिष विद्या का ज्ञान रखता है, अरिस्टाटल और 
'फ्लैडे। के न्याय शाख्र और दशन शास्त्र से परिचय रखता है, 
और येरप के कितने ही प्रलिद्ध प्रतिद्ध परिडतों की किताबों 
'की बातों के। जानता है। फ्रोंकि उलने इन सत्र विययो के 
अरबी और फ़ारशी में पढ़ा दे । तत्वविद्या, साहित्य, विशन 
और कताकैशल सम्बन्धी बातों में उसे अच्छा शान रहता है 
और वह घण्टों इन विषयों पर बातचीत कर सकता बे । 
हमलेग इन बातों के अपनी भाषा में चाहे जितनी येग्यता 
'से कर सके, पर हिन्दुस्तानियों के साथ उनकी भाषा मचा ते 
करना हमारे लिए. इस समय बिलकुल ही असम्भव रे 


#हम डनकी भाषा नहीं जानते और उसे अच्छी तरद न 











बेल सकते । जितना में हिन्दुस्तानियों के बीच में रहा दे... 


और मेने उतके साथ जितता (अधिक बातालाय किया है 
-डतवा और किसी अँगरेज्ञ ने न किया हेगा । पर जेंद में 
इस झुल्क में पढ़े लिखे आदमियों के साथ और और मुल्कों 
की राजपद्धति के विषय में बातचीत करता हु, तथ 
मुझे अपनी सावा-सस्वन्धिती अयेम्यता पर बेढद 
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अफसेस होता है। इसके सिवा विद्या, विज्ञान और कला 
कैाशशल आदि विषयों पर जब में बातचीत करता हूं. तब भी: 
मुझे रज होता है। में इस काम के लिए भी अपने: 
को याग्य नहीं पाता ह, । मुझे आशा है कि यदि मेरे पास 
अपने र्यालात जाहिर करने के लिए काफ़ी शब्द हों ते. 
में इन विषयों पर जे! कुछ कह उसे यहां के लग अच्छी 
तरह सममभले । पर क्या करू, मेरे पास इनकी भाषा के 
उतने शब्द ही नहीं हें। यह न समभना कि इन लेगों' 
की भाषा में रूब तरह के ख़यालात ज़ाहिर करने के लिए 
शब्द ही नहीं हैं । शब्द जारूर हैं, पर में उनका जानता” 
ही नहीं और न मेने आज तक किसी ऐसे येरप-निवासी 
को देखा जो उन सबको जानता हो। जिन लोगों की' 
पेदायश यहां की है उनके पास शब्द ते अक्सर मतलब- 
के लिए काफ़ी होते हैं, पर उन बेचारों के पास खया- . 
लात की कमी रहती है। शब्द हैं तो खयालात नहीं, और: 
रुयालात हैं. तो शब्द नहीं। इस्का सबसे बड़ा कारण: 
यह है कि हमारे देशवासी इस मुल्क में उन लेशगों से 
अच्छी तरह नहीं मिलते ज्ुलते, जिनके सामने इन सब 
विषयों पर, अशानता' ज़ाहिर करने में हमें शरम मालूम होनी' 
चाहिए, बस यही भेद है। इसे सब लेग जानते हैं ओर मानते 
भीहें। ः 
इस देश के रहनेवाले जे हमारे कर्मचारी हें उनको 
असभ्य और ग्राम्य भणा में हुफ्म देते हमें शरम नहीं आतो 




















'फ़ौजी अफूसरों को सिफ हथियार 
"विषय में अपने सिपादि यों और नाकरों से 
पड़तो है। और महकमेवालों को विशेष करके अपने हा 


और न शरमिन्दा हा होते रह | हमे चाहिए क्रिया ता 
'डनकी भाषा सोखें या अपनी भाषा उन्हें. लिखाब ।इस 
डेशवालों के खुश करने और अपना पक्षपाती बनाने के 
लिए. इस बात की चड़ी ज़रूरत है । इनका और हमार! 
परस्पर में मेल चाहे भले हो हो जाय, पर जे बात इनमे 
बुरो है वे उस तरह को भाषा में बातचीत 
नहीं खुधर सकतीं, जिस तरह की भाषा आजकल 
यहां बोलते है। जब तक हम लेग परस्पर एक दूसरेकोा भाषा 


'लिल के दीवानखाने के भातर, अथवा वारिस्टरों और चकीलों 
की कु्सी पर हम कभी एक दूसरेकी बराबरी न कर सकेंगे ' 
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ब्रैर कवायद इत्यादि के 
से शातचीत करनी 





अपने महकमे या खेज तमाशे के विय्य मं कहना सुतना 


पडता है। अपने मतलब को किला तरह ज्ञाहिर कर देना हा 


जे अपना परम पुरुवाथ समभते हैं । 
ये लेग इस बात की तिनके के बराबर भा परवा नहा 





करते कि ये किस तरह की भाषा बोलते हूँ । सुनकर तअज्जुब ६ 
हे|गा, पर में सच कहता है. मेंने बड़े बड़े साहब गो को 


राजा महाराजों तक से ऐसी भाषा बोलते सुना है. झिसे सित्रा 


जुनके, आदमी के आकार का और कोई जीव, न समम 


सकता। पर ये लेग इस कारण नता रक्ता भर घबरात॑ ह 
ह्‌ 








येरपवाले 








न बाल सकेगे तब तक न्यायाधोश के श्रासत्‌ पर अथवा का 
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सस्‍लीमन सहाब के वक्छव्य के! हम यहाँ समाप्त करते 
हैं। इस देशवालोँ के साथ बातचीत करने में यारपवात्े 
जैसी हास्य-जनक गलतियाँ करते हैं उसके कई नमूने सलीमन 
साहब ने अपनी किताब में दिये हैं| परन्तु उन्हें हम यहां पर 
नहीं देते | टेलर, हचीलर और फीलर साहब की दिल्‍लगी उड़ाने 
से कया लाभ ? 


[ ऋनवरी १६०८ 


अल ७७,७७७, 

















१०-मदु मशुसारी को रिपे।८ में हिन्दी उद । 

१६११ ईसूवोी की १० माच के जो मद मशुमारी हुईं थो 

| डसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुए एक वर्ष हे! गया। इस रिपॉट 

से मतलब संयुझ्ध प्रात्त की रिपोट से हैं। यह देए भाणों में 

विभक्क है | श्र्थात्‌ इसकी दे। जिलल्‍् ल्‍थें हैं । पहली जिल्द में सिक 

। रिपोर्ट है; दूसरी जिल्द में सिफ नकशे हैं।इन दोनों जिल्‍्दों 
ह मेँ सैकड़ों बाते ऐसी है. जिनका जानना इस मान्त में रहने-. | 
वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। समाचारप्ओं और मासिक 
पुस्तकों के सम्पादर्कों के इसका अवलेककन ही न करना 
चाहिए, किन्तु इसका अध्ययन कर के इसमें कही गई बातों पर 
खूब विचार भी करना चाहिए । धरम, समाज, शिक्षा, व्यवसाय, 
तन्दुरुस्ती और भाषाओं से सन्वन्ध रखनेवाली ऐेसी कितनो 
ही बातें इसमें हैं. जे! हम लेगें के जीवन और मरण से सम्बन्ध 
रखती हैं। परन्तु एक ते ये रिये्ट अँगरेज्ी में हं, दूसरे 
॒ इनकी कीमत बहुत है। संयुक्त प्रान्त की मदुमशुमारों से सस्त्र 
६ स्थ रखनेवाली इन दे! जिल्दों हीकोी कीमत १४) रुपये हैं । 
प इसीसे इन प्रा््तों के हिन्दी-पत्रों में इन पुस्तकों में कही गई 
बातों की विशेष चर्चा नहीं इुई। अँगरेज़ी के पत्रों में जा कुछ 
अकाशित हुआ है उसीके आधार पर किसी किसी पत्र में कुछ 
लिख दिया गया है। जब तक गवनमेंट इनका खलाखा देशी 
भाषाओं में न प्रकाशित करेगी और हिन्दी-उ्द के समाचारपत्रों 
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के ये रिपोर्ट देने की अधिक उदारता न दिखावेगी तब तक 
हम लेग इनसे यथेष्ट लाम नहीं उठा सकते। जिस सूबे. करी 
चार करोड़ अस्सी लाख आबादी में से चार करोड़ सेतीस 
लाख आदमी हिन्दी बोलते हैं उस सूबे के सिफ़ एक ही हिन्दी 
पत्र को गवरनमेट यह रिपोर्ट देने की कृपा करती है। परन्तु 
जिसमें सिफ़ इकतालीस लाख आदमी डद बोलते है उसमें 
उर्द के तीन अखबारों को वह यह रिपोर्ट मुफ़्त दे डालती 
है | गवर्नमेंट को ऐसा न करना चाहिए। इस विषय में डसे 
अपनी नीति को, जहाँ तक हे! सके, शीघ्र ही बदल देना 
चाहिए | यह ते हुई इन प्रान्तों की मर्रमशुमारी की रिपोट 
की बात | गेट साहब ने सारे हिन्दुस्तान की मदुमशुमारी पर 
ज्ञे रिपोट लिखी है वह भी अब प्रकाशित हे! गई है। उसे 
पढ़ना, उसकी महत्व-पू्ण बातों पर विचार करना और उससे 
लाम उठाना हम लेगों के लिए और भी अधिक ज़रूरी है | 
परन्तु, अफ़लोस है, वह भी हम लेगों के लिए खुलभ नहीं । 
आज हम इस नेट में अपने ही प्रान्त की रिपोट की केवल 
उन बातों पर विचार करते हैं जिनका सम्बन्ध हमारी भाषा 
से है। इस रिपोर्ट से एक बात का फ़ेखिला हे! गया। वह 
यह कि जिसे गवनमेंट तथा उर्दू के अनेक पक्तपाती हिन्दुस्तानी 
कहते हैं. वह और कुछ नहीं; वह खालिस डदू है। लक्षण 
उसका चाहे जे! किया जाय; बिठाई वह उद्‌ ही के घर में 
जाती है । इस रिपोर्ट में पहले ते उदू कोई अलग भाषा ही 
नहीं मानी गई । वह सिफ़ हिन्दीं की एक शाखा या एक बोली- 
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विशेष मात्र मानी गई है। परन्तु रिपोर्ट के नकूशों में उदू 
और हिन्दुस्तानी एक ही खाने में रख दी गई 
मर्द मशमारी फे खुपरिंट्डेट ब्लन्ट साहब ने इन प्रान्तों 
की भाषाओं के सिफ़ चार भाग किये हैं । यथा--- 
१ पश्चिमी हिन्दी । 
२ पूर्वी हिन्दी। 
३ बिहारी । 
पहाड़ी । 
पश्चिमी हिन्दी को उन्होंने चार शाखाओं या वाल यों में 
विभक्क किया है--( १) हिन्दुस्तानी (२) त्रज की बोली (३) 
कऋश्नीजिया (४) दु देली । पूर्वी हिन्दी क उन्होंने दो! ही विभाग 
हें--(१) अवधी (२) बघेली । अब माननीय 
अली खाँ साहब कृपा करके देखे कि जिस हिन्दी का आस्तित्व 
तक वे नहीं कबूल करते उसो हिन्दी को इन प्रान्तों की 
गवर्नमैट यहाँ की प्रधान भाषा मानती है। मंशी जी की प्यारी 
उद', या हिन्दुस्तानी, उसकी एक बोलो मात्र हैं | उदु , हिन्दी 
औएर हिन्दुस्तानी नामों पर ब्लन्द साहब ने बहुत कुछ बहल 
की है, और, अन्त में यह सिद्ध किया है कि उद्‌ , हिन्दुरुतावी; 
हिन्दी और उच्च हिन्दी कोई जुदा भाषाये' नहीं। वे एक्र ही 
भाषा के रुपानतर हैं।..._ 
अच्छा, अब देखिए, देवनागरा अक्षरों का प्रचार इन प्रास्ता 
अक्षरों में 
































उद' लिखी जातो है उनका कितना है। फ़ी संव् 


मंशी असरार : 


मल 


मद मशुमारो का रिपाट में हिन्दी हद १७४ 


मनुष्य देवनागरी लिपि लिखते हैं और कितने फ़ारसी, यहदद 
बात नीचे के नक्शे से अच्छी तरह प्रकट है! जायगी:-- 


देवनागरी फ़ारसी 
हिन्दू पछ | १५ 
मसुसलभमान १७ प्‌ 
आय 8 ३६ 
जैन . द 98 १६ 
'किरानी ३६ | ्ः ५२ 


देख लीजिए, देववागरी अत्तरों का कितना व्यापक प्रचार 

इन प्रान्तों में है । १०० में १४ मुलल्मान तक यही अक्षर व्यव- 
हार में लाते हैं। आयों, जैनां और हिन्दुओं का तो कहना ही 

क्या है। लिफ़ मुतलमान और देशी किरिस्तान ही फ़ारखी 
अत्तरों से अधिक काम लेते हैं । पर उतको संझपा इन प्रान्तों 
में दाल में नमक के बराबर है। फिर एक बात और भी विचार 
के येमय है। वह यह कि फ़रती अ्तरों का सबसे अधिक 
प्रचार केवल रुहेलखण्ड की कमिश्नरी में है, जहाँ १०० में ५५ 

आदमा फ़ारसी अत्र लिखते हैं। इस कमिश्नरी को डोड़ कर 

और कहीं भो फारती अतर ;लिखनेवालों की संख्या देवनागरी _ 

अच्तर लिखनेवालों से अधिक क्या, उनके बराबर भी 

सहीं | कमाऊ' में ते फ़ो खदी ७ आदमी भी फ़ारली अक्षर 

नहीं लिखते। सारे सूबे में 3२ आदमो अगर देवनागरी 

लिपि लिखते हैं. ते! लिफे २५ फारसी लिपि | और ३ अन्य लिपि; 
इससे यह निर्बिवाद सिद्ध है कि इन आस्तों में देवनागरो 

















कम साहित्यालाप 


वर्णमाला ही का प्रचार सबसे अधिक है। अतएव प्रज्ञा 
के काम की जितनी पुस्तक गवनमेंट देशी भाषाओं में 
प्रकाशित करती है उन सबको विशेष कर देवनागरी ही. 
अत्तर्ों मैं प्रकाशित करना चाहिए । 

रिपोर्ट तेयार करनेवाले सुपरिट्डेट साहब न मालूम 
क्‍यों उर्द' भाषा और फ़ारसी अक्षरों को तरफ़ कुछ भुके 
हुए. मालम हेत्ते हैं। आपका करना है कि यद्यपि देवनागरी- 
लिपि ही के इन प्ान्तों के निवासी अधिक पसन्द करते हैं 
तथापि जे। आदमी फ़ारसी और नागरो देननों लिपियां 
जानते हैं वे नागरी की अपेक्ता फ़ारसी लिपि में अधिक 





याग्यता रखते हैं।आप कहते है कि नागरी और फ़ारसी 
लिपि जाननेवालों में ५६ आदमी फ़ो सदी ऐसे हैं! जे देव- 


जागरी की अपेक्ता फ़ारसी लिपि अधिक अच्छी लिख सकते 


हैं। इस हिलाब से फ़ारसी लिपि की अपेक्षा नागरी 


विशेष अच्छी तरह लिख सकनेवालों की स॒ख्या फ़ी सदी 
४७४ ही हुई। इससे शायद्‌ आप यह अर्थ निकालना चाहते 
हैं कि जे! लेशग देनों लिपियाँ जानते है वे फ़ारसी लिपि 
को विशेष महत्व की लिपि समझ कर उसीमे विशेष 


अभ्यास करते हैं | यदि आपका यही आशय हो ते! हमारी 


राय में आपने मल की है । हम ते यह समझते हैँ कि 
जिन लेगों ने लड़कपन ही से उ्द पढ़ी है और फ़ारसी 
लिपि का व्यवद्दार किया है उन लोगों ने भी अब पोछे से 
देवनागरी लिपि सीख ली है । परन्तु वे इस लिपि में 


कह 
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इतने प्रवीण नहीं हुए. जितने कि वे अपनी आजन्म अभ्यस्त 
फ़ारसी लिपि लिखने में हैं। यही कारण है जे! दोनों लिपियाँ 
'जाननेवालों में फ़ारसी लिपि अधिक अच्छी तरह जानने- 
वालों का औसत अधिक है । इससे ते देवनागरी लिपि के 
अचाराधिक्य ही का सबूत मिलता है। कचहरियाँ भें जो 
लेग शुरू ही से फ़ारसी लिपि में काम करते आ रहे 
हैं. उन्हे” देवनागरी भी सोखने की आशा है। यह इसी 
आशा का फल है जो वे नागरीलिपि सीख गये हैं, पर 
डसमें वे इतने अभ्यस्त नहीं जितने कि फ़ारसी लिपि 
पे हैं । 

उर्द' साषा और फ़ारसी लिपि का प्रचार बढ़ने के कोई 
'लक्षण नहीं दिखाई देते । इस बात को ब्लन्दट साहब भी 
स्वीकार करते हैं । आपने क़बूल किया है कि उब भाषा 
और फ़ारसी लिपि का जे प्रचार इन प्रान्तों मैं है उसका कारण 
उनका कचहरियों में जारी होना है । कचहरी के कर्मचारी 
अज्ञीनवीस, मुख्तार और वकीलों के मुहर्रिर लड़कपन से 
यही भाषा और यददी लिपि लिखते आते हैं। यही लोग इस 
साषा और इस लिपि के विशेष भ्रैमी हैं. । पर ये लेाग 
कभी अब हिन्दी सीखते जाते हैं, और, आशा है, अगली 
मदमशुमारी में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रचारा- 
घिफकय के और भी अधिक प्रमाण मिलेंगे । क्‍ 
... मदुमशमारी के खुपरिंटडेंट ब्लल्ट साहब की शिकायत है 
(कि हम लेंग संस्कृत के अपरिचित और अनावश्यक शब्द 


24 


६०१ 
/॥ 
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हिन्दी में लिख लिख कर उसे देतरह क्िष् 


संस्कृत-शब्दः जिसमें अधिक हेते हैं उसे क्‍ आप उच्च के हिन्दी 
कहते हैं । आपकी राय है कि ऐसी हिन्दी के! लेग बिलकुल 


ही नहीं पसन्द करते ओर इसकी मोत जितना ही शीघ्र 
हा। जाय उतना ही अच्छा है | आप हिन्दुस्तानी भाषा के 


बड़े पक्तपाती हैं । आप चाहते हैं कि हिन्दी-उ्द' का भमेला 


छुर हे। जाय एक मात्र हिन्दुस्तानी भाषा ही इन प्रान्तों में 


रह जाय। क्लिश हिन्दी को आप इस लिए दोष देते है 
कि ऐसी हिन्दी विद्या और ज्ञानवृद्धि में बाधक हे! रही 


है। परन्तु आएचय है, आपने फ़ारसी और अरबी के शब्दों 
से लदी हुई उर्द को ज्ञान और विद्या की वृद्धि का वाधक 


नहीं समझा | कम से कम इस बाधा का उल्लेख उन्होंने 


अपनी रिपोर्ट में नहीं किया। बड़ी नरसी से आपने सिफ़ 
इतना ही कह दिया है कि अच्छी शिक्षा पाये हुए मुसलमान 
और कुछ हिन्दू भी विशेष करके मुसलमान फ़ारसो 
के शब्दों का अधिक प्रयाग करते हैं । इसका कारण, 
आपकी समझ के अनुसार, और कुछ नहीं; केवल बड़े 
बड़े और क्लिष्ट शब्द प्रयाग करने की पूर्वी देशों में जे चाल 
पड़ गई है उसीका फल है। अच्छा, ता फिर हिन्दी में 
संस्कृत के क्लिष्ट शब्द प्रयोग करनेवालों के लिए भी यही" 
बात क्यों न कही जाय ? हिन्दी लिखनेयाले क्‍या पूर्वी देश 
रहनेवाले नहीं ? रिपाट के लेखक चाहे जो कहें, यदि 
... हिन्दी के कुछ लेखक क्लि.्ट भाषा लिखते हैं ते उद के 
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भी बेसा ही करते हैं । इस दशा में किसी एक ही पक्त को 
अधिक देोषी ठहराना न्यायरूगत नहीं। इसमे खन्देह | 
नहीं कि भाषा सीधी सादी होने ही से लोग उसे अधिक ॥ 
पसन्द करते हैं। अतएव विषय का लिहाज़ रखते हुए यथा- | 
सम्भव सरल ही भाषा लिखना चाहिए। १ 

ब्लन्ट साहब के अनुसार पढ़ा लिखे आदमी अधिकतर 
उर्द भाषा और फ़ारसी लिपि ही को पसन्द करते हैं। 
परन्तु आपने उर्द और हिन्दी के अखबारों और पुस्तकों 
की जो तालिका प्रकाशित की है उससे यह बात बिलकुल ही 
नहीं साबित होती। उससे ते! डलणा यह साबित होता है कि 
>ब्नागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी बराबर उन्‍नति करती 
चली जा रही है और उसकी यह उन्नति उरद की उन्नति से 
बहुत अधिक है । नीचे की तालिका देखिए । द 

अखबार प्रौर सामयिक पुस्तके | 


न अल मा मे मम. पक मी 


8 कम अभी अनड पर के पथ 


बम मल के अल आम 
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सकल उद रा । । | हिन्दी 


९. 





"न कनलकनन मनन अनाज तय *+7क्‍7 :फ्लब्ज 


अखबारों आदि, कापियां का अखबारों हा कापियों 
संख्या । । संख्या | की संख्या 
| 


३५ 


का खख्या 
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/पँ 
कई, 


३२६०१ द्द्ः २३७४७ 
६१ १६. | ७द्दण्प 


० वर्ष पहले हमारी जिस क्लिषप्ट हिन्दी मे सिफ़ २७ 
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अख़बार निकलते थे उसमें अब ८६ निकल रहे हॉ--अ्र्थोत्त्‌ 
उनकी स'ख्या बढ़ कर कुछ कम चाशुनों हा गई है । परन्तु 
उद के अखबारों की संख्या इतने समय में दूनी भी नहीं 
हुईं । २० ब्ष पहले हिन्दी के अखबारों और सामयिक 
पुस्तकों की कापियों की संख्या सिफ आठ हजार थी। वह 
अब सतहत्तर हजार से भी अधिक हे! गई है । यह बढ़ती १० 
शुने से कुछ ही कम है । परन्यु इतने हो समय में उर्द-अ- 
खबारों और सामयिक पुस्तकों को कापियोां की संख्या 
सेालह हजार से सिफ़ छिहत्तर हज़ार हुई है, अर्थात्‌ 
यह ४ गुना भी नहीं बढ़ी। से ब्लन्ट सइब के अनुसार 
हिन्दी क्लिष्ट होने पर भी दस शुना उन्नति कर गई ओर 
. उदे आमफ़हम होने पर भो, सिफ़ ४ शुना ! इससे ते यह 
कदापि नहीं सिद्ध होता कि लेग उ्छूं भाषा और फ़ाएसी 
लिपि को अधिक और हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि के। 
कम पसन्द करते हैं । 
अब पुस्तकों का भी लेखा देखिए:--- 














श्ध्ण्र ... छ5फ८ 8४२६ 
_१६१० _ १६९० 6 उ३श५ ८४०७ 
१६०१ में उद्‌ की खिफ़ ४८८ पुस्तक निकली थीं। इस 
_ अ्या में चृद्धि होना ते दूर रहा; १६१० में घट कर 
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वह ४३५ ही रह गई । परन्तु हिन्दी की पुस्तकों को 
स झु्या ४२६ से ८०७--अर्थात्‌  दूनी-हो गई | बताइए, क्‍या 
इससे यह नहीं सूचित होता कि क्लिष्ट होने पर भी हिन्दी 
की पुस्तकों की चाह उद की पुस्तकों की अपेक्षा अधिक है ? 
गत ३० वर्षों का समग्र लेखा देखने से तो उद्‌' की पुस्तकों 
के प्रचार की दुदंशा और हिन्दो की पुस्तकों के प्रचार की उन्नति 
का चित्रस्ता सामने दिखाई देने लगता है। उसे भो देख 
'लीजिए:- | 
श्पप्पश से १८६० 
_ तक | तक | तक _ 
उदू._| ४३२० ४२१८ ३४५४७ 
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उद की पुस्तकों की संख्या बराबर घटतीही चली आती हे 
और हिन्दी की पुस्तकों की संख्या बढती ही जाती है। बात 
यह है कि इन प्रान्तों की प्रधान भाषा हिन्दी ही है, उ्ू 
नहीं । हिन्दो क्लि.्ट ही सही; फ़ारसी और अरबी के शब्दों 
से लदी हुईं उद्‌ की अपेत्ता वह अधिक क्लिष्ट नहीं । 
'हिन्दी-भाषा और देवनागरी-लिपि के गुण अब धीरे धीरे लोगों 
की समझ में आ रहे हैं । इसीसे उनकी वृद्धि हो रही है । 

ऊपर दी गई तालिकाओं से यह भी सिद्ध हैं कि कचहरा 
के कमंचारी और आजन्म उद के धेमी यदि देवनागरो-लिपि 
की अपेक्षा फ़ारसी लिपि के! अधिक अच्छी तरह लिख सके 


श्८प४ १ से (१६०० | १६०१ से १६१० 
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ते : २ से फ़ारखी-लिपि की उत्क्ृष्ता कदापि नहों रूाबिल 
हे। सकती। उत्छृघ वस्तु के सभी परूनद करते हैं। यदि 


फारसी की लिपि उत्क४ होती ते। उस लिपि में छुपी हुई उ्द 


की पुस्तकों का प्रचार अवश्य ही बढ़ता। पर नहों बढ़ा। 
अतणव वह उत्कृष्ठ नहीं | मुद्ठी भर मुसलमानों और कुछ काय- 
स्थां और काश्मीरियों के। छोड़ कर उसका कोई पुरणस्ष नहों। 
मदुमशुमारी की रिपेट के लेखक हाशय की एक और 
शिकायत है। वे कह हैं कि रठ मशुमारी के पहले, १६०१ 
इस्वी की तरह, इस दफे भी हिन्दी-उद का ऋगड़ा खड़ा 
है। गया था। इस भगड़े का यह नतीजा इुआ कि हिन्दी 
ओर उछ बेालनेवालां की टीक ठीक संख्या न मालूम हे! सकी । 
मुसूलमान करूचारियों ने हिन्दी बोलनेवालों के। भी उर्दू 
बोलनेवाला लिख दिया; हिन्दू कम्चारियाँ ने शोक इरूका 
उलटा किया। फल यह इुआ कि देने भाषाय या बोलियां 
बालनेवालों की संख्या में कमी-बेशी हे! गईं ॥ यह सब लिख 








कर ऋपने राय दी है कि उद बाोलनेवालों की संख्या जा 


इक्तालीस लाख दी गई है वह बहुत कम है । उसमें कम 
से कम एक पद्चमांश आर बढ़ाना चाहिए। अर्थात्‌ आपने 
यह सचित किया है कि हिन्दू करूचारियाँ ने उदः के साथ कुछ 


अधिक अन्याय क्या। पेसा कहने का प्रमाण आपके पास 


अचश्य ही हागा। पर आपने दिया नहीं । अलीगढ़ के 


: डर्दू-प्ेमियों के पक्षपात का उदाहरण आपने अवश्य दिया है... 
और लिखा है कि वहाँवालों ने उदू बोलनेवालों की संख्या उस. 
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मदुमशुमारी की रिपोर्ट में हिन्दी उ्द श्प३ 


ज़िले के निधासी मुसलमानों की संख्या से भी बढ़ा दी। उद, 
हिन्दी की इस कमी-बेशी के सम्बन्ध में एक बात यह भी ते 
कही जा सकती है। वह यह कि सन १६०१ की मर्दमशमारी 
में अनेक हिन्दुओं के, सम्भव है, यह भी ज्ञान न रहा हे। 
कि वे उद बोलते हैं या हिन्दी। इस दशा में, सम्भव है, 
उन्होंने भूल से अपनी भाषा उर्द' बता दी हे अथवा करम- 
चारियों ही ने उनकी भाषा उद| लिख दी हा । १६०१ से १६११ 
तक हिन्दी-उद के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई उससे यदि 
हिन्दुओं के इस दफ़े हिन्दी-उ्द का भेद मालूम हे! गया हो 
और उन्होंने अपनी भाषा उर्दा के बदले यदि हिन्दी लिखा दी 
है। तो उर्द' बोलनेवालों की संख्या भें कमी हे।नी ही चाहिए ।. 
यह कमी यथाथ कमी मानी जा सकती है, अयथाथ नहीं ! 
परन्तु इस बात वे इस दृष्टि से रिपेट लेखक ने नहीं देखा 
ञअस्तु । 

यदि हम ब्लन्ट साहब ही को बात मान ले और यह 
स्वीकार कर ले कि उद बोलनेवालो की संख्या ४१ लाख नहों,, 
किन्तु ५०-६० लाख है, ते भी ते उछ का प्रचाराधिकय 
नहीं साबित हाोता। कहाँ चार करोड़ हिन्दी बोलनेवाले ओर 
कहाँ साठ लाख उद्‌ बोलनेवाले ! फ़ी दस हज़ार आदमियों 


में अगर ६१५६ आदमी हिन्दी बोलते है तो सिफे ८४५३ आदमी 


उर्द बोलते है !!! उद बोलनेवालों की संख्या १५-२० लाख बढ़ा 


देने पर भी हिन्दी बोलनेवालों की संख्या कक बाोलनेवालो की" 
संख्या से सात आठ शुना अधिक रह ज । जिस उद्‌ के. 
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परिपूर्ण भाषा का नाम उच्च हिन्दी बताया है। परन्तु यह सब 
कर के भी जिस उद के आपने फ़ारसी-मिश्रित भाषा बताया 


है पाहित्यालाप 


बोलनेवालों की संख्या इतनी थेड़ी है उन्हींकी 
'उन्हीोंकी लिपि का सरकारी कचहरियों और 








अधिक प्रचार होना प्रजा के सुभीते की बात नहीं मात्ी जा 


खसकती। सरकार का कृपा करके इसका प्रतोकार करन! 
चाहिए 


पक वात और है। ब्तन्य साहब ने पदले ते उदू के 
काई साथा नहीं माना; उसे पश्थिमी हिन्दी की एक शाखा या 


बोली मात्र स्वीकार किया है। फिर हिन्दुस्तानी भाषा का 
लक्षण आपने यह बताया छे कि जिसमें न फ़ारसी हो के 


शब्दों की भरमार हे! और न संस्कृत हो के--अर्थात्‌ जे भाषा 


फ़ारसी और नागरी देने लिपियोँ में लिखी जा सक्रे वही 
हिन्दुस्तानी है। इसके बाद फ़ारसी शब्दों की अधिकता से 


परिपूर्ण भाषा का नाम आपने उर्दू और संस्क्रत शब्दों से 





है उसीके हिन्दुस्तानी मान कर उर्द या दिन्दुस्ताती बे।लने- 
'चालों की सेख्या एक ही खाने में लिख दी है। आप ही के 


लिखे हुए लक्षण के अनुलार हिन्दुस्तानी भाषा उछ की कक्षा 


में नहीं शामिल की जा सकती । हिन्दुस्तानी चाहे जिस 
'लिपि में लिखी जाय उसे अलग ही दिखाना चाहिए था। 


डर के मुकाबले की भाषा तो आपके अनुसार संस्क्रत-शब्दू- 





बता कर भी--डद के हिन्दुस्ताती समझता, अयवा हिनदु- 














मद्‌ मशुमारी की रिपेट में हिन्दी उर्द १८४: 


स्तानी को उद मान लेना और फिर उनके बोलनेवालों की. 


संख्या एक ही खाने में दिखाना न युद्दि ही से रूह्गत मालम हेाता- 
है और न न्याय ही से। आपके लेखाजुसाए ते हिन्दुस्तानी: 
. भाषा उद्‌ हो ही नहीं रूकती | यद्‌ आपके किये हुए छक्षणों; 
वेए इन प्रान्तों के लाट साहब भी स्वःकार व.र ले' ते कानून 
की जो पुस्तक उन्हों ने देवनागरी अक्तरों में प्रकाशित कराई 


हैँ उनकी भाषा, जैसा कि उन्होंने कहा है, कदापि हिन्दु- 


स्तानी नहीं मानो जा सकती, क्योंकि वह फारसी ओर 
अरबी के शब्दों से भरी हुई है। वह ते मब्मसुमारी के 
सुपरिन्टेण्डेन्ट श्रीयुत ईं० ए० एच० ब्लन्ट साहब आइ०- 


सी० एस० के लक्षणानुसार खालिस उद है। 
[ माच १६१४. 
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११---उ्द और “आज़ाद? । 

गवनमैंट कालेज, लादार के भूतपू्', अरबी-अ्रध्यापक 
'शस्सल-उल्मा मोौलबी मुहम्मद हुसैन साहब, आज़ाद ने एक 
"किताब “आवबे हयात” नाम की उद मं लिखी है। उसमें 
उर्द' के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के जोवन-चरित, उनकी 
कविताओं के चुने हुए नमूने और उद, भाषा को यथाक्रभ 
उन्नति आदि का वर्णन है।उद-लाहित्य में इस किताब 
की बड़ी महिमा है और किताब है भी अच्छी । मालवी 
साहब ने पत्तपात के बिलकुल छोड़ कर अपने नामा- 
जकल खब आजादी के साथ सब बातों 
की है । हजरत आजाद फ़ारखी और और उद के महा- 
वेयाकरण और महा विद्वान समझे जाते श्रत 
लद' के विषय भें उनकी क्‍या राय है, यह दम उनकी 
“आवे-हयात” से दिखलाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि 
कुछ हिन्दी जाननेवालों का आम्रह उदब के समान 
देषपूर्ण भाषा की लेख-प्रणाली खैर उसके व्याकरण की 
तरफ़ मतलब से अधिक बढ रहा है। इसीसे हम “आजाद” 
की आजादाना राय पाठकों के सामने रखते हैं और इस 
बात का फैसला हम उन्होंपर छोड़ते हैं कि इस भाषा 
की लेख-प्रणाली के। आदर्श मानना मुनासिब है. या नहीं ओ 
 हैतो कहाँतक । 























की झलेाचना 





उद और अजाद्‌ . शुप७ 


मोलवो साहब ने अपनी किताब मेँ, प्रस्तुत विषय में, 
जे कुछ लिखा है उसका कुछ कुछ अंश हम उन्हीं 
के शब्दों में देते हैँ | उचित तो था कि सिफ्त हिन्दी 
जाननेवाली के सभोते के लिए हम उनकी इबारत को 
हिन्दी का रूप दे देते । पर ऐला करना हमने ज़रूरी 
नहीं समझा ! कारण यह है कि उद की इबारत का 
कुछ अंश वाचकों का यदि न भी समझा पड़े तो विशेष 
हानि नहीं, पर हिन्दी का रूप देने पर, कहीं कोई 
यह न समझ बे कि हमने मोलवी साहब की राय ठोक 
तौर पर नहीं प्रकट की; उसमें कुछ भूल हो गई । 
अभाग्यवश देहली या लखनऊ के महिमामय मोलबी म- 
हाशयों की सह्लुति करने का हमे कभी सोभाग्य नहों 
धाप्त हुआ। इससे, सम्भव है, हम नीचे के अवतरणों 
में अरबी, फारसी और, तुकीं शब्दों का उच्चारण ठीक ठोऋऊ 
न कर सफ । पर हमें आशा है, हमारे पाठक “हंसो यथा 
च्तीरमिवाम्बू मच्यात्‌ ” नीति का अनुकरण करते हुए मत- 
लब की बातों के समझ कर हमारे इस देषष को क्षमा करंगे । 

हजरत “आज़द” ने मौके मोफे पर उद्‌ की तारीफ़ भी 
की है ओर जा दोष उसमे है उन्हें दिखलाने मे उन्होंने कसर 
भी नहीं की । उनके द्खिलाये हुए सिफ, देषषों ही का उच्च ख 
हम यहां पर इसलिए करते हैं जिसमें हिन्दीवाले उदू को 
अपना. आदश न समझे और उसके दे(बों को नकल करने को 
कोशिश न करे । 








श्फप साहित्यालाप 


उद. ' की अनस्थिरता के विषय में, मोलबी साहब, १८६६ 
ईस्वी की छपां हुई, अपनी पुस्तक, “ आवे-हयात” के 
पृष्ठ पर लिखते है । 

5५जुद् इस फदर अंदधद जल्द रुग बदल रहा हे कि ' शक 
मुसन्निफ़ अगर खुद अपनी एक सन की तसनीफ़ को दूसरे 

. रून की तसनीफ़ से मुकावला करे ते जुबान में फ़रक पायेगा। ,« 

५बावजूद इसके अब तक भी इस काबिल नहीं कि हर 
किस्म के मद़ाम्न खातिरख्वाह अदा कर सके या हर इल्म की 
किताब को बेतकलल्‍्लुफ़ तरज़ुमा कर दे ।” 

जब उद' की यह दशा है तब हिन्दी के लिए वह क्यों 
आदर्श मानी जाय ? हिन्दी को संस्कृत के व्याकरण का यथा- 
सम्भव अज॒ुकरण करना चाहिए, उद्‌ | फारसी के व्याकरण 
का नहीं। अब पाठक विचार करे कि मौलबी साहब की 
उद -इवारत का व्याकरण संस्क्त व्याकरण के नियमों 

कहां तक अज॒कूल है ? 

कुछ ले।गों का खयाल है कि अरबी, तुर्की ओ 
का कोई शब्द यदि हिन्दी में लिखा जाय ते उ 
डीक जैसा ही होना चाहिए जैसा कि उन भाषाओं 
यह बात भाषा-विज्ञान के नियमों के सबथा खिलाफ़ 
ऐसा हो सकता ते आज संस्छृत और घ्यकृत के हज़ारों शब्दों . 
की मिट्टी उर्दमे जे! खराब हो रही है वह न होती । इस उद, जे | 
अरबी, फ़ारसी और तुर्की के भी अनन्त शब्दों को तेड़ें-मरोर 
कर अपना सा कर लिया है । ऐसे शब्दों के कितने ही उदा- 
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उ्द और आज्ञाद ... शृय& 


हरण मोलवी' साहब ने अपनी किताब में दिये हैं । जिस उद्‌ ने 
संस्क्रत के गणनातीत शब्दों की दुर्गति कर डाली सके पक्त- 
पाती यदि कहे कि अगर फ़ारसी, अरबी का कोई शब्द, जो 
हिन्दी में चलित है, उसमें लिखा जाय ते अपने मूत्त' 
उच्चारण के अनुसार हो हिझा जाय, ते। रूम्भदांर आदमी 
यही कहगे कि भाषा-तत्व का उसे कुछ भी शान नहीं। जे 
फारसो अरबी जानता है वही ऐसे शब्दों को, मूल भाषा के 
उच्चारण के अनुसार, ठीक टोक लिख सकता है; दुसरों के 
लिए यह बात रूस्भव नहीं, अन्य भाषा के शब्द बेरूचाल 
में आने के कारण अपने सूल-रूप से बहुधा कुछ न कुछ गिर 
ही जाते हैं। इस दशा में, उन शब्दों के लिए विदेशी भाषाओं 
के कोष का हवाला देना निरी अम्यायपू्ण और अश्रद्ध य बात 
है । अन्य भाषाओं के शब्द जब किसी भाषा में आते हैं तब वे' 
जिस रूप में उस भाषा में लिखे जाने लगते हैं वही रूप उनका 
हो जाता है। उद्‌ में संस्कृत, फारसी, अरबी और तुकीं के 
जे! शब्द, बिगड़े हुण. रूप में प्रचलित हैं उन्हें! अशुद्ध ठहराने 
की शक्ति क्सीमें. नहीं ! ठीक यही बात हिन्दी भाषा में 
 व्यवहृत विदेशी शब्दों के लिए कही जा सकती है । 
मुहाविरे के विषय में “आबे-हयात” की राय खुनिणए ॥ 
. डसके प्रृष्ठ ३०-३१ में लिखा है-- क्‍ 
..._ “बाज्ञ अशखास यह भी कहते हैं कि खाली भाषा में कुछ 
मज्ञा नहीं। उद्‌ झवाह मझ़्वाह तबीयत को भली मालूम 
होती है। मगर मेरी अज्नल दोनों बातों में हेरान है। क्योंकि 














१६० साहित्यालोप 


ज्ञब कोई कहे-आज एक शख्स आया थालया यह कहे कि 
एक मनुष्य आया था, तो दे।नों यकर्सा हैं। के प्रॉकर कह कि 
मनुष्य मुख़ालिफु-तबा है ? यह भी तो हो सकता है कि हम 
बचपन से शखझूस खुनते हैं । इसलिए हमें मनुष्य या- 
मसासुस नामानखस ( नापसन्द्‌ ) माल्दुप होता हैं। इसो तरह 
और अलफ़ाज हैं जिनकी तादाद शुमार से बाहर हो गई है । 

“इससे ज़्यादा तश्नज्जुब यह है. कि बहुत से लफ्ज ख.द 
मतरूक हैं। मगर दूसरे लफ्ज से तरकोब पाकर ऐसे हो जाते 
हैं कि फ़सहा के मुहाविरे में जान डालते हैं । मसलन यही 
मानुस अकेला मुहाविरे में नहीं, मगर सब बोलते हैं. कि अहमद 
जाहिर में ते! भमलामानुस माल्म होता है वातिन की खबर 
नहीं । 

“बन्घु, भाषा में भाई या देशस्त को कहते हैं । अब सुद्याविरे 
में भाई-बन्द कहते है । न फ्कत बन्‍्धु न भाई-बन्घु । और इन 
इस्तेमालों की तरजीह के लिए. दुलील किसीके पास नहीं। जा 
कुछ जिस जामाने में रबाज है! गया वही फ्लीह हो गया; प्क 
जमाना आयेगा कि हमाएरे मुहाविरे को लेग बे-म॒हाविरे कह 
कर हँसेगे ।! 9 | 
... डद, संस्कृत और प्राकृत ही से पेदा हुई है; उसने 


मिलाया ' है, इसपर “आजाद” लिखते हैं। उनकी किताब 
का इकती उवाँ पृष्ठ देखिए-- 
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“ग्रगरचे यह बात बगैर तमसोल देखने के भी हर 
शुरूस के ख़याल में नकश है कि संस्कृत और »जभाषा 
को मिट्टी से उद का पुतला बना है । बाकी और ज़बानों के 
अलफ़ाज़ ने ख़त व खाल का काम किया है। मगर में 
जन्द्‌ लफ्ज मिसालन लिखता हूं। देखे, संस्क्तत अलफाज 
जब उद्‌ में आये तो उनकी असलियत ने इनशिलाब ज्ञमाना 
को साथ कर्योकर सूरत बदली है ।” क्‍ 

इस के आगे संस्कृत शब्दों की एक तालिका है। “उद - 
“बेगम ? के लेखक महाशय ने भी खूब समझाया है 
कि उदू्‌ प्राकृत हो को बेटी हे। अब हमारी प्रारृत-प्रपूत 
'हिन्दों यदि उद्‌ -व्याकरण की नक्नल करने चले ते बड़े 
अफसोस को बात है। बड़ी लज्ञा की बात है । उदू की बदो- 
लत फारली, अरबो के जो शब्द बेलचाल में आगये हैं उन 
का प्रयोग हिन्दी में अनुचित नहों कहा जा सकता । पर 
हिन्दी में अरबी, फ़ारली के किल्ल्ट | शब्द लिखना और उदू 
'के व्याकरण की नज्ञाल करना हिन्दी को असलियत का 
_ सवेनाश करना है। उद का व्याकरण भी कोई व्याकरण है ? 

फ्रारती, अरबी और तुकीं के उपमा, उत्प्रेत्ता, रूपक, 
अतिशयेक्षि आदि अलझ्लारों के उदू में लाने और इबारत 
'को रंगीन बनाने की कोशिश में उद्‌ -चालों ने अपनी भाषा की 
जो दुग्गंति की है डलपर अध्यांपक “आजाद” क्या कहते हैं, 
सो सुनिए | उनके ८ अमृत” (आवे-हयात) के पृष्ठ ४७७, ४८,५४२ 
और ४३ देखिये-- 
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 ध्चयान मजकूर” बाला से तुम्हें एजमालन्‌ मात्दूम हो गया 
कि उद' का दरघझत अगरचे स'स्क्त और भाषा की जामीन में 
उगा मगर फारसी को हवा में सरसब्ज हुआ है । अलबत्ता 
मुशकिल यह हुई कि बेदिल” और “नासिर अली” का 
ज्ञामानों क़रीब गुद्धर चुका था और इनके मे।तक्रिद बाज्ञी थे। 
वह इस्तेआरा और तशबीह के लुत्फ से मस्त थे। इस चास्ते 
गेयया उर्द भाषा में इस्तेआरा व तशबीह का रहू भी आया 
और बहुत तेज्ञी से आया। यह रज्ञ अग॒ः इसी कदर आता 
जितना चेहरेपर उबटने का रह्ञ या आँख में सुमो दे। खुश्नुमाई 
और बीनाई दोनों को मुफोद था । मा ख्रफसेास कि 
उसकी शिद्दत ने हमारे क़ब्त बयान की ऑसो को सरझृत 
नक्ञारून पहुंचाया ओ.र जुबान की झयाली बातों से फकत 
तौहमात का स्वॉग बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भाषा 
और उद्‌' में दामीन आरूमान का फर्क्ना हो गया। 
“तञ्ज्ज्ब यह है कि इन रयालों ने और वहां की तशबीहदों 
 ज्ेइस ब्रादर फूर पकड़ा कि इन के सुशाबेह जो यहां को' 
बात थीं उन्हें बिल्कुल मिटा दिया। अलबत्ता सौदा, सय्यद्‌ 
इन्श के कलाम में कहीं कहां हैं और वह अपने मौक; पर 
निदायत लुत्फ देती हैं। 
. थारज़ कि अब हमारी इनशा-परदाजी एक पुरानी याद्‌- 
दएंत उन तशंबीहों और इस्तेआरों की है कि सद॒हा साल से 
हमारे बुज़॒गों को दस्तमाल हो कर हम तक मीरास पहुंची 
हैं। हमारे सतास्‍्रीन को नई आपरों लेने की आज़ हुई त 








दर 
उद और आज़ाद १६३७ 


खड़ा कमाल यह हे कि कभो लिफत बाद सिफुत कभी इस्ते- 
आरा दर इस्तेआरा से उसे ओर तद्भ व तारीक किया जिससे 
छुआ तो यह डुआ कि बहुत गौर के बाद फकत एक' वहमी 
'नज्ञाकत और फज्ञीं लताफत पेदा हो गई कि जिसे मुहालात का 
( मुश्किलों का ) मजसूआ कहना चाहिण | लेकिन अफ्सास 
यह है कि बजाय इस के कि कलाम उन का ख़ास व आम के 
दिलों पर तासीर करे वह मुस्तैद लोगों की तबा-आज़माई के 
'लिए एक दकीक्‌ मुझम्मा और अवाम के लिये एक अजीब 
वोरखन्धन्दा तेयार हो गया। और जवाब उन का यह है कि 
कोई समझे तो समझे, जो न समझे वह अपनी जेहालत के 
हवाले ।” क्‍ क्‍ 

खुना आप ने उद के इन्शापरदाज़ों की करतूत ! अब कुछ 
'और खुनिए। दे! एक बातों में फारसी ढंग को नकल करके 
डर्द, त्रजभाषा से बढ गई-इस पर ख्‌ शी मनाते हुए “आज़ाद” 
साहब “आबे-हयात” के पृष्ठ ५६ और ५७ में फ्रमाते हैं--- 

“इस फख के साथ यह अफसास फिर भो दिल से नहों 
भूलता कि उन्होंने ( अपने बुज्ञुगों ने ) एक कुदरतो फूल को 
जो अपनी खुश्बू से महकता और रह से लहकता था मुफ़्त 
हाथ से फंक दिया। वह क्‍या है ? कलाम का असर और 
'इज़हार अस्लियत । हमारे नाज़्‌क ख़याल और बारी कबीन 
लोग इस्तेआरों और तशबीहों की रंगीनी ओर मुनासिबत 


लफ़जी के ज्ञौज़्ा व शौक्न में ख़याल से ख़याल पदा करने लगे 
और असली मतलब के अदा करने में बे-परवा हागये | अंजाम 
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श्स का यह छुआ कि जवान का लग खदला शा १६ है" है पल >> ह.2। ज्‌' 
और मीना-बाजार या फ़िलाने-अजायव लिख से के हैं । हे 





लेकिन 

एक मुल्की मुझ्लामिला या तारीखें इन क्िलाब इस तरह नहीं 

बयान कर सकते जिस से मालम होता जाय कि वाक्य मा 
क्योंकर हुआ और क्योंकर : इस्शतिताम को पहुंचा! 











ध्यह क़बाहत प्राज्नात ना क-ख़याली ने पंदा का कि इस्त- 
आरा व तशबीह के अन्दाज खैर मुतरादि तकिया 
कलम को तरह हमारा जवान-कलम पर खत गये। अशक 
हमारे सुतकुदमीन उस की संगीनी और नजाकत देख कै: भूले 
मार न समझे कि यह खयाल रह हमारे अलला ली जे 

खाक में मिलाने वाला है। यही सबय है कि आज अंगरज़ी 
ढंग पर लिखने में या उनके मजामीन के पूरा है तरजमा 
करने में हम बहुत कासिर है। नहीं ! हमारो असला इनशा- 
परदाज्ञी इस रिश्ते में क़्ास्िरि है। 

















“बेशक हमारी तय बयान अपनी चुस्त बन्दिश कर कर 
के सुसलसल खटको से कानों को अच्छी तरह. करती 
: है। अपने रंगीन अलफाज और नाज क मजसून पं 






और इबारत की घृमघाम से ज़ुमीन वआस 


कर देती है। मगर अरूल मकसद यानी दिलों असर या 


इजहार वाकूफियत दूंढो तो जरा नहीं। 7 


मून से खयाल में 








! सी 
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शिव ! शिव ! यद्यपि “आजाद” ने आवे-हयात में खुद भी 
रंगोन इबारत लिखी है तथापि ऐसी इबारत को बुरा बतलाने 
में उन्होंने ज़रा भी आगा पीछा नहीं किया। हम उन की 
न्‍्यायपरायण ता, सुरुचि और बहुदर्शिता की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रह सकते । जो अवतरण हम ने ऊपर दिये हैं उन के आगे 
भी उन्होंने उद, वालों की अस्वाभाविक रचना पर अफ्सेस 
जाहिर किया है और उन की लानत मलामत की है। 

शुरू शुरू में उद -भाषा की टकसाल देहली और लखनऊ 
थी । इसका कारण “आजाद” यह बतलाते हें कि इन दोनों 
. शहरों में प्रत्येक शहर उस खमय राजधानी. था । “दरबार 
ही में खानदानी उमरा और अमीर-जादे ख्‌ द साहब इत्म होते 
थे । उन की मजलिसे अहले इदम और अहले कमाल का 
मजमा होती थीं। -**--:----* इसी वास्ते शुफ्रतगू, लिबास, 
अदब-आदाब, नशिस्त-बरखास्त, बल्कि बात बात ऐसी संजीदा द 
ओर पसंदीदा होती थी कि झवाह मख्याह रूब के दिल 
कबूल करते थे । 
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कक कल कककक अत कक कफ 


च्ड 'हरालाराएपलट०२त यारा सतत काटापक८5< पद 


पर अब वह समय नहीं | आज कल की दशा का वरणान 
प्रोफोसर साहब अपनी किताब के पृष्ठ ६१ ओर ६२ में इस तरह 
करते हेँ-- 

५दिल्‍ली बरबाद, लखनऊ वीरान । देननोके सनदी अशखास 


कुछ पवन्दद्धमीन हे! गये । कुछ दर बद्र खाक बसर। अब 
जैसे ओर शहर बसे ही लखनऊ । जैसे छावनियों के बाज़ार बसे 
ग द्लली | बढिक उससे भी बदतर । काई शहर ऐसा नहों रहा 


कछ....."फफड् - +*/्7<-<-ऊ्खऊरऊञ<़_ | कर 
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जिसके लेगों की जुबान अमृमन सनद्‌ के फ़ाबिल हे।। क्योंकि 
शहर में ऐसे चीदा और बरगुज्ञीदा अराखास जिनर 





जिनसे कि 
चह शहर ज्ञांबिल सनद्‌ हो लिफ़' गिनती के लेग हे।ते 
और वह ज़माने की सद॒हा साला मेहनर्ताों का नतीजा होते है 
इनमें से बहुत मर गये । कोई बुड्ढा जैसे ज्िजाँ का मारा 
पत्ता किसी द्र्‌हत पर बाको है। उल बुडूदे को आवाज़ कम 
टियो के गूल् और अखबारों के नक्वारजातों में सुनाई भी 
नहीं देती । पल अब अगर दिल जी की ज़बान को सनदी समझे 
तो वहाँ के हर शह्ूस को जुबान क्योंकर सनदी दो सकती 
है | हवा का रुख और दरिया का बहाव न किसो के अखतियार 
में है न किसोके। मालूम है कि किधर फिरेगा । इस लिए. नहीं 
कह सकते अब ज़बान क्या रह्न बदलेगी । हम जहाज थे ना 
खदा हैं, तबकल बख्‌दाकर बेंठे हैँ । जमाना के इन- 
किलारबों का रह चमत को तबदीली समझ; कर देखते है 
और कहते है “आजाद -- 
“किस्मत में जे! लिखा था से दे खा है अब तलक | 
“और आगे देखिए अभी क्‍या कया है देखते 
अतण्व देहली और लखनऊ के बोल-चाल को नकल 
करना हिन्दी के लिए. कदापि लाभदायक नहीं | (जिसका  .,« 
सर्वश्रेछ ज्ञाता और स्वमान्य अन्यकार उसे ऐसी बुरी सनद 
दे उस भाषा की नकल करता हिन्दों के शुभचिन्तकों का 
कत्त वय है या नहों, इ तक! विवार हम पाठकों ही पर छेड़ते 
हैं। बँगजा, मराठी, सुत्॒र/तो, सह्छत और ओँगरेज़ों भाषाय 
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'हिन्दी से बहुत बढ़ी चढ़ी अवस्था में हैं | उन की प्रणाली न 
स्वीकार कर के देहली और लखनऊ की महा अनस्थिर,. व्या- 
'करणु-विरुद्ध और अस्वाभाविक भाषा की नकल कर के “जहाज 


बे ना ख्‌ दा” बन कर प्रमाद महासागर में जान बूक कर 
ज्डूबना हे । 


अल पल 


[ अ्प्रेल १६०६ 
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१५२०-- मद मशुमारी की “हिन्दुस्तानी? भाषा ! 


अपनी भाषा सूभीको प्यारी होती है। भाषा अच्छी हो 
या बुरी, उन्नत है! या अज्भननत, शब्दशी-सम्पन्त है या शब्दः श्री 
हीन, बिना उसके सांस एरिक व्यवहार नहीं चल खकता। 
पशु-पक्षियाँ की भी भाषा हे।ती है और उरूके द्वारा वें भी 
सुख और दुःख, हुए ओर विषाद, भय और शेाक प्रकट करते 
हैं | परन्तु अपनी भा के पूर्ण महत्त्व के। सभ्य ओर शिक्षित 
जातियाँ ही समझती हैं.। थे जानती है कि जिनकी भाषा; 
जिनका घम्स, जिनका आज्यार खैर जिनका वस्क् 
पक सा नहीं वे कमी अपनी जातीयता अक्तुनण नहीं रस्ब 
सकतीं । यही बातें हैं.जे मनुष्यों के समुदाय के। दृढ़तापूजक 
एक ही बन्धन से बद्ध ला कर देती हैं। इनके अस्तित्व के आधार 
घर ही एकता, देश-भक्ति, पारस्परिक सहादुभूति आदि की 
सष्टि हे।ती है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती भी है। जिनकी भाषा 
भिन्न है, जिनका धस्स भिन्न है, जिनका वस्माच्छादन भिन्न हैः 
उनसे दूसरों का मन अच्छी तरह नहीं मिल सकता; उनमें पर- 
स्पर आातभाव नहीं उत्पन्न हो सकता; हजार अपत्त ऋरने पर 
भी वे एक नहीं हो सकते । इसीसे दुरदशी जन और 
जन-समुदाय अपनी भाषा का इतना आदर करते हैं। और देशों 
. की बाते जाने दीजिए । अपने ही देश के दे! एक उदाहरण 


श्ु। 


न 








ह 8 परिच्ल ॥ 
(नपारच्लछुद्‌ 




















मदु मशुमारी की हिन्दुस्तानी भाषा श्ध्ह 
पर विचार कीजिए । आठ नो सो वष हुए जब पहले पहल" 
मुसलमानों ने इस देश में कदम रक्‍्खा था। धीरे धीरे वे इस 
देश के अधीश्यर हैो। गये | उस समय इस देश के निवासी न' 


गेंगे थे आर न बिना भाषा ही के थे। उनकी भी अपनी निज 
की भाषा थी । अथवा यों कहना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त में 
एक एक प्रधान भाषा बोली जाती थीं और इन भाषाओं के 
बोलनेवालों की संख्या भी करोड़ों थीं । ड्धचर मुसलमान" 
उनके मुकाबले में बहुत ही थे।डे थे। फी एक लाख भारतवा-- 
सियों के पीछे मुसलमान शायद्‌ एक सो से भी कम ही रहे 
होंगे। अतण्वं एक लाख के खुभीते के लिए एक सो के चाहिए. 
था कि वे उन एक लाख मनुष्यों की भाषा ओर लिपि सीखते" 
. और उन्हीं का प्रचार करते । परन्तु उन्हें अपनी भाषा इतनी 

प्यारी थी कि उन्होंने उसे न छाड़ा। उलटा यहां के लाखों 
आदमियाँ के अपनी भाषा और अपनी लिपि सीखने के लिए 

.. मजबूर किया । 

यही हाल खझँगरेज्ञों का भी है | उनकी संख्या ते मुसलमानों 

से भी कम है--वे ते केवल मुंदी भर हैं। पर उन्होंने भी यहां 

की भाषाओं के प्रधानता न दी। जहाँ तक उनसे हें! सका" 
उन्होंने उलटा यहाँवालों ही को अपनी भाषा सिखाई। यहाँ- 

वालों की भाषा या बोली उन्होंने मजबरन सीखी भी ते बस 

काम चलाने भर के, अधिक नहीं । कचहरियों और दफ्तरों 
में, यहाँ आन्तिक भाषाओं में काम होता है वहाँ भी, वे, यदि 


उनका बस चलता ते, अपनी ही भाषा प्रचलित कर देते, पर” 
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उतने आऔगरेजोदाँ आते कहाँ से । इसो से वित्ररा हं।कर उन्हें 
यहाँ को भाषा से ही काम लेना पड़ा । 
जातीयता, एकता, सहानुभूति 








और पारस्परिक श्रालभावना 
'की उत्पत्ति, रक्ता और वृद्धि के लिए जिस भाषा को इतनी 
आवश्यकता है उसके विषय में अवहेलना या भेदनीति से काम 
लिया जाता देख किस विवेकशोल सञ्जन का सन्‍्ताप न होगा ? 

और ओर प्रान्तों में प्रायः एक हो एक देशी भाषा का 
प्राधान्य है। मद्रास में अलबते कई देशी भांषाय प्रचलित हें 
'पर उन सबके क्षेत्र जुदा जुदा हैं--तामील, तेलगू, मलयालम 
अपने ही अपने जिलों में बोली जाती हैँ । उनकी खिचड़ी नहीं 
'पकती । जहां कनारी है वहां उस्तो की मुख्यता है: जहां तामोल 












हे 


है वहां उसी की । यही हाल कुछ अन्य भाषाओं का मी है।..._ 


गुजरात में गुज्ञरातो, महाराष्ट्र में मराठी और बढ्ाल में बंगला 
भाषा बोलों जातो है। लिखने और बोलने की भाषाय यहां 
'बही हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश और बिहार में हिन्दी का प्रचार 
है। इन दे।नों प्रान्तों की शासन-रिपोर्टों और मद मशुमारी की 
भी रिपोर्टों में वहां की भाषा बोलने वाले हिन्दी-भाषा-भाषी 
ही माने गये हैं और अब भी माने जाते हैं। परन्तु तु" आपको को र : खुन 
कर आश्चय्ये होगा कि यदि बिहार और मध्यप्रा 

हज्ञार--इतने ही क्यों, लाख दे! लाख भी--अआदमी स*युक्त- 
ध्ान्त में मदूमशुमारी के दिन, काशी, प्रयाग, हरद्वार या और 
कहीं ठहरे मिले ते उनकी बोली हिन्दी के बदले “हिन्दुस्तानी 
'हा। जाय। इस अघटनशील घटना का गरुत्व हस्व थाड़ 
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न समझझ्िण। इसकी शुरूता वही अच्छी तरह समझा सकते 


जो अपनी भाषा के महत्त्व को ज्ञानते है । 


इन प्रास्तों में दे! भाषाये बोली जाती हैं । एक उर्दू, दुसरी 
हिन्दी । शहरों आर कसयों में रहनेवाले मुसलमानों, कुछ, 
कायस्थों और काश्मीरियां, और कचहरियों तथा सरकारी 
 दष्तरों के मुलाज़िमों को छोड़कर अन्य सभी की भाषा या बाली: 
हिन्दी है। इन के सिवा यदि और भी कुछ लेग उर्द बालनेवाले 
होंगे ते! उनकी, कथा जिनका नामनिदेश यहां पर किया गया 
उन सब की, सम्मिलित स ख्या हिन्दी बोलनेवालों के मुक्तावले' 


में शायद फोी सदी बीस पतच्चीस से अधिक न होगी। पर सर- 


कार इस अके ले प्रान्त में एक के बदले दो भाषाओं से बहुत 


घबराती सी है। मद्रास में तोन तीन चार २ बोलियां या भाषा- 


बोली जाती हैं; परन्तु वहां की गवनमेंट उन सब का लेखा- 
जाखा रखने का मंफट उठा लेती है। बम्बई की गवनमेंट भी 


मराठी और गुजराती भाषा बोलनेवालों का हिसाथ अलग 
अलग रखती है | ऐसा करने में यदि किसी के कुछ तकलीफ़,. 


भूभाट या सड्नोच होता है तो स'युक्क-प्रान्त की गवनमेंद को | 


वह चाहती है कि भाषा-विषयक द घीसाव यहां न रहे। इसी 
से वह, देश एक दफे, मदरसा के छोटे छोटे द्रजों की पाख्य 
पुस्तकों की भाषा एक कर डालने की चेष्टा भी कर चुकी है। 


. उसकी इस भाषा या बोली का नाम कुछ लोएों ने सरकारी 
बोलो रकखा है। मगर उसकी यह चेष्टा अभी तक चूर्णरूप से: 


सफल नहीं हुई। ज्लेर। ... 
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मदरसों की पुस्तकों की भाषा एक कर डालने की नचेश 
में सरकार के यद्यपि पूरो सफलता नहों छुई, नथापि 





न 
अपनी उद्द श-सिद्धि के लिये वराबर यत्न करती ही चली जा 
रही है--उसकी रगड़ बराबर जारी है। अब तक मद मशुमारी 
के क्ाज़ात में हिन्दी और उद्‌ , दोनों ही भाषाय बालनेवालों 
की संख्या जुदा जुदा बताई जाती रही है । पर इस दफ्‌', पिछली 
द मनुष्य-गणना के समय, उसने इस भेद-साव को एक-दम हो 
दूर कर दिया है। उसने हिन्दी के भी अद्ध चन्द्र दे दिया है आर 
डर्द' के भी । उन दोनों की जगह उसने “हिन्दुस्ताना” के दे 
दी है। से! अब सब लोगों के! यह कल्पना कर लेनी चाहिए 
. कि न इन आान्तों में कोई हिन्दी ही बोलनेवाला है और 
ही बालनेवाल्ा । जो भाषा या बोली यहां बोली जाती है 
/हिन्दुस्तानी” है | हिन्दुओं के अ्रव हिन्द्री भल जाना चाहिए 
ओर मुसलमानों के उर्दू । सरकार के लिए ते यह बहुत बड़े 
छुभीते की बात हुईं, पर जो साहब समस्त भारत को मनुष्य 
गणना पर आलोचनात्मक रिपेट लिखंगे या लिखी हागी उन 
पर क्या गुज़री होगी या शुज़्रेगी, यह हमें अब तक नहीं 
मालूम हुआ; क्योंकि उनकी रिपेट अब तक हमारे देखने में 
नहीं आई । बात यह है कि अन्य प्रान्‍्तों की--विशेष करके 
बिहार और मध्य-प्रदेश--की मनुष्य-गणना के अध्यक्त अपने 
- अपने नकशों में ज़रूर ही हिन्दी बोलने वालों की संख्या दिखा- 
_ बंगे। क्योंकि अन्य सभी प्रान्तों में थोड़े बहुत हिन्दी 
ज़रूर हो निकलेंगे। इस दशा में उन सबका लेख 


























॥लनेवाले 
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'अकाशित करना पड़ेगा। हिन्दु-उद बोलने वालें 5 अनसितित्व 
का पता यदि कहीं के नहझ्ाशों में मिलेगा तो परम खुधारक 
संयुक्क-प्रदेश ही के नजक्ाशों में मिलेगा । से इस प्रदेश की 


विशेषता की रक्षा के लिए भाषा-विषयक नज्नशे या नज़ाशों में 


पक खाना ' “हिन्दुस्तानी” ) कां भी रखना पड़ेगा ! से जहां और 


अनेक भाषाय या बोलियां इस देश में प्रचलित हैं वहाँ एक 


, काल्‍पनिक भाषा “हिन्दुस्तानी” भी बढ़ानी पड़ेगी। 


अच्छा, यह हिन्दुस्तानी भाषा है क्‍या चीज ? इसका नाम 
कुछ ही समय से सुन पड़ने लगा है; यह काई नई भाषा ते 
है नहीं। जे! लेग हिन्दी या उ्द अच्छी तरह नहीं बोल 


'सकते--डदाहरणाथ मदरासी, महाराष्ट्र और सबसे अधिक 
'हमारे साहब लोग--उन्हीं की भ्रष्ट भाषा यदि हिन्दुस्तानी कही 
'जा सके ते। कही जा सकती है | यही लोग टूटीफूटी हिन्दी बोल 


कर किसी तरह अपना काम चलाते हैं। इसी अथ में “हिन्दु- 


-स्तानी” आख्या चरिताथ हो सकती है | इसी अथ्थ में वह सारे 
हिन्दुस्तान की भाषा हे! सकती है। पर श्रढ, अपश्रष्ट या गलत- 
'सलत भाषा बोलने से कया किसी नई भाषा की सृष्टि भी हो 


सकती है ? यदि इँगलेड में रहनेवाले जापानी लस्ट्मपस्टम 


अँगरेजी बोले" ते संयुक्ल-प्रान्त की मजुष्प-गणना के बड़े साहब 
'डनकी उस अँगरेज़ी के! क्या काई नया नाम देने का तेयार 
होंगे ? परन्तु तके, युक्ति और ओचित्य के यहां पूछता कौन है 
और उनकी क़द्र करता कैन है ? मदु मशुमारी के साहब ने 
“इन आन्तों की सरकार से सिफारिश कर दी कि हिन्दी-उ्द 
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का भूमेला ठीक नहीं; दाने की जगह “हिन्दुस्तानी” 
दो जाय | बइस' रूरकार ने “तथास्तु” क ञ् 
के एक ही स्वत्प सश्चालन से हिन्दों आर उद दाना हा 
गई । "“हिन्दस्तानी” पर ते सरकार पहले ही से फिदा है | 
उसकी पसन्द की हुई स्कली किताबे, उसके मुतरज्ञिमां 
तजुमा की हुई कानन की किताबें, उसके गेज़दों आर इश्तहारों 
की बहुत ही चुस्त और दुरुस्त इबारते उसके हिन्दुस्तानी- 
प्रेम का पूरा प्रमाण हे । 

ऊपर ही ऊपर देखने से ते “हिन्दुस्तानी” का अयेग हिन्दी 
और उदः देनों भाषाओं के पृष्ठपाषकों की दि से एकसा हानि- 
कारक है; क्योंकि इस नये नाम ने उन दोनों भाषाओं के नाम 
के! उड़ा दिया है। पर इसके भीतर एक रहुस्य हैं। कछ ; समय 
से साहब लागों तथा कुछ और भी द्रदर्शों महात्माओं ने 
हिन्दुस्तानी के उद ही का वाचक मान रकरबा ह। श्र फपेसे 
लाग यदि समझ कि इन प्रास्तों में एक भी हिन्दी वेयाला 
नहीं, समस्त प्रान्त हिन्दस्तानी उफ़ उद ही बोलता है ते कोई 
- आएचय का बात नहीं। यह घारणा हो जाने पर भविष्यत 
- में क्या क्या गुल खिल सकते हैं, और हिन्दी के शआआच्छादित 


































सकता है, इसका अज्लुमान अच्छी तरह ' किः किया जा सकता 

बात जरा दर तक विचार करने की है। देहात के नियाः 
जानते है कि एक ही ज़िले में, दे! दे! चार चार काल पर भो, 
क्‍ बोली में कुछ न कुछ अन्तर पड़ जाता है। लखनऊ जिले 
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ले।ग। की बे।ली इलाहाबाद जिले के लागों की बोली से और भी 
अधिफ दर हैा। दाती है। इसी तरह सहारनपुर और बलिया 
या गाजीपुर की बोली में ते सेकड़ों शब्द ऐसे पाये जाते हैं 
जे दोनों जिले में णक से नहीं बेलि उठाते । पर क्‍या इस भेद्‌- 
भाव के कारण भाषा ही बदल जाती है ? यदि बदल जाय ते 
कहीं कहीं हर जिले में दा दे! तीन तीत बोलियों या भाषाओं 
की कल्पना करनी पड़े | बोली में जैसे यहाँ, थेड़ी थाड़ी दर 
पर, अन्तर हो गया है बसे ही इंगत्ेड में भी हे। गया है।यह 
बात मद मशुमारो के झुपरिं्डेंट स्वयं भी स्वीकार करते हैं। 
पर वहाँ अँगरेजों की अँगरेजी दी बनी हुई है। उसमे भेद्‌- 
कल्पना नहीं की गईं। तथापि इस देश की [सरकार के द्वारा 
नियत किये गये डाक्टर ग्रियसन ने यहाँ की भाषाओं की 
नाप-जेख करके संयु्ःप्रान्त की भाषा का चार भागा में बॉँट 
दिया है--६ १) माध्यमिक पहाड़ी (२) पश्चिमी ।हन्दी (३ ) 
पूर्वी हिन्दी और ( ४ ) बिद्दारी । आपका वह, बाँट-चूँट वेशानिक 
कहा जाता है आर इसी के अनुसार आपकी लिखी हुई भाषा- 
विषयक ( !.पए९पां5४०5प८०४८० ) रिपा“ट में बड़े बड़े व्याख्यानों, 
विवरणों और विवेचनां के अनन्तर इन चारों भागों के भेद 
समभाये गये हैं | पर भेद-भाव के इतने बड़े भक्त डाक्टर ग्रिय- 
संन ने भी इस प्रान्त में “हिन्दुस्ताती” नाम की एक भी भाषा 
को प्रधानता नहीं दो। क्‍ 


जरा दिल्‍लगी ते देखिए | उधर ते। सरकार ही के एक 
बहुत बड़े कम्मंचारी, डाक्टर श्रियसन, जा भाषाओं के तत्त्वदशों 
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समझे जाते हैं, एक के बदले यहाँ चार चार भाषाओं का 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं । इधर सरकार ही के अन्यतम कम्स- 
चारी, मइमशुमारी के सुपरिटर्डेट, एडो साहब, दिन्द्री आर 
उदू , इन दे। भाषाओं का भी भेद दूर करके एक “हिन्दुस्तानी”! 
ही रखना चाहते हैं| अब कितकी बात ठीक मानी जाय या 
किसकी तारीफ़ की जाय? डाक्टर साहब की या एड़ी 
साहब की ? | 
सुपरिटडेट साहब की शिकायत हैं कि १६२१ इंस्त्री को 
मदुमशुमारी में, साषा-विषयक विवाद ने बड़ा उग्ररूप धारण 
किया था| शुमारकुनिन्दा लागों के! भुलावे दिय्रे गये थे; उन्होंने 
खुद भी, जिसकी जैसी मोज थी या जे जिस भाषा का पत्तपाती 
था, उसरोकी नहूशां में दज किया था। इससे भाषा के सम्बन्ध 
में मनुष्य-गणना ठीक ठीक नहीं हुई। इसी देष के दूर करने 
के लिए इस दफ़ आपने यह “हिन्दुस्तानी” ताड़ निकाली है। 
नतीजा यह हुआ कि इंस ध्रान्त में फी दस हज़ार आदमियों में 
से ६, ६७७ मनुष्य हिन्दुस्तानी बोलनेवाले निकल आये है और 
इस लेखे में रत्ती, बादाम, छुदाम की भी भूल नहीं । 
सुपरिंटर्डेट साहब के भाषा-विषयक वाद-विधवाद इसलिए 
























हु चढ़ा दिया करते है | आपका यह कथन किली हद तक ठीऋ 
भी है। पर इस रख्ग के आप कहां कहां थेते फिरेंगे । इसने ते। 
सारे भारत के ही सराबोर कर दिया है । जब आप घसखसह्मानों 


के लिए शिक्षा का अलग प्रबन्ध करते हैं, जब १ 







प उनके और 
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'द्विन्दुओं के लिए कोलिलों में कुसियों की संख्या अलग अलग 
निद्धि ४ करते हैं, जब आप डिंपटी कलकुरी के उम्मेदवारों में भी 
बआसिक बांट-चूंट किया करते हैं तब आप भाषा-विषयक विवाद 
से क्यों इतना घबराते हैं ? एक विषय में तो एकाकार, अन्य 
विषयों में विभेद-येजजना ! आपकी यह नीति साधारण जनों की 
खमझ में ते। आती नहीं, अलधाधारणों की समझ में चाहे भले 
ही आ जांय । 

रही यह बात कि १६११ को मदमशुमारों के अड्डः सही नहीं 
थे, क्योंकि हिन्दी-डर्ढ के पतक्तपातियों ने पक्तपात से काम लिया 
था। से इसके उत्तर में हमारा निवेदन हैक्कि आपके इससे 
क्या ? जे अपनी साषा हिन्दी बतावे उसे आप हिन्दी-भाषी 


'खमझे; जे। अपती भांषा उद' बतावे उसे उदू-भाषी। वह सच 


'कहता है या नहीं, इसके पीछे आप इतने हेशन क्यों ? यह बात 
आप बतलानेवाले के दीनो-ईमान पर क्यों न छेड़ दे ? काई सेक्स 
ते! आपके वसूल करना नहों, जो सच बात न कहने से टके 
कम मिलेंगे। अच्छा, आपही कहिए, आपने मद मशुमारों के 
'नक़शों में उम्र के हिसाब से यहां के निवासियाँ की जो गिनतो 


की है वह क्या लोगों के जन्मपत्र या बतिस्मे के रजिस्टर देख 


कर की है ? जिसने अपनी उम्र ५० वर्ष की बताई उसकी सचाई 
जांचने की कसोटी भी कोई आपने रकखी ? वह सच कह रहा 
है या नहीं, इसकी शहादत भी आपने उससे मांगी ? नहों मांगी 
और उसकी बात पर ही विश्वास कर लिया ते भाषा-विषयक 
'उक्चियों पर क्यों न विश्वास किया जाय ? 
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.. इस विषय पर जितना ही अधिक विचार किया जायगा 
उतना ही अधिक चविशेध्र के लिए जगह निकलती आवेगी । सर 
कार ने हिन्दी ओर उद दोनों के निकाल कर उनके आसन 
पर जो “हिन्दस्तानी” के बिठा दिया हैं, यह बात इस प्रानल 
के प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के हृदय में खटक पेदा कम्नेवाली 
है। बड़े हो परिताप की बात है कि इस इतने महत्त्व की घटना 
या दुघटना पर, जहाँ तक हम जानते हैं, किसी ने अरब तक चु 
तक नहीं किया । हाँ, एक मासिक पत्रिका में दो चार सतरे 
ज़रूर देखी गई हैं । 
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- १३ विदेशी गबनमेंट और स्वदेशी भाषायें । 


यदि कोई जाति या देश किसी अन्य जाति या देश पर अधि- 
'कार कर ले और उसे अपने शासन में रखना चाहे ते उसे 
चाहिए कि वह शाखित देश पर की शासित जाति में दुध मिश्री 
की तरह मिल जाय । तभी उसका अधिकार उस देश पर स्थायी 
या बहुकाल' व्यापी हो सकेगा, अन्यथा नहों । क्योंकि किसी 
देश पर किसी अन्य देश का शासन स्ंधा अस्वाभाविक हे। 
और अस्वाभाविकता कभो चिरस्थायिनी नहों हे! सकतो इससे 
विदेशी शासकों को स्वाभाविकता को ओर यथा शक्ति खिचना 
चाहिए और भेद-भावकी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिये। उन्हें 
चाहिए कि शासित देश को भाषा, लिपि, धम्म, सामाजिक व्य- 
बहार, ओर रोति-रवाज आदि से यथे2 परिचित थे जाय ओर 
परिचय प्राप्त करके शासित देश की आत्मा, संस्कार और 
ग्रचलित प्रथा की प्रतिकूल कोई काम न करे ! तभो शासकों 
और शासितों में सद्भाव की उत्पत्ति होगी और तभी शाखित 
देश के निवःसी शासकों का शासन किसी तरह सहन कर सकेंगे ॥ 
खेद है, इस प्रकार का सद्भाव सारत में नहीं । यहां के शासक 
अग्नेज अपने देश से नौजवान अश्रेजों को बड़े बड़े उद्॒रशं पर 
नियत करके इस देश को भेजते हें। वे यहां की प्राय: सभी बा- 
तो से अनभिज्न रहते हैं।फल यह हेता है कि उन्हें पद पद 


कै 
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पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शासितों के क 
बढ़ते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती | इस,कारण 
छष की नहीं तो ओआदासीन्य और श्रप्रीति क्ति आर वृद्धि 
होती है, जे। शासकोॉक लिए बहुत दी हानिकारक है 
इस देश के भिन्‍न भिन्न ग्रांतों में सिन्‍न भिन्‍न भाषाये प्रचलित 

हैं । शासक शुरू शुरू में उनसे प्राय: सवथा अनभिन्न रहते हूँ 
फल इसका बहुत ही विषमय होता है । बड़े बड़े अधिकारियों की 
बात जाने दोजिए, छोटे छोटे अधिकारी भी ते हम लेगों की 
लिपि, भाषा, भावभद्गी जानने का यत्न नहीं करते | इस कारशा 
हम लेगों की दृश्टि में वे अपनेको उपहास का पात्र बनाते हैं | पर 
अपने अधिकार के मद में मत्त होने अथवा अपनो जाति की 
अर छता फे नशे से बेहे।श रहने के कारण ये उस उपहास की परच! 
नहीं करते । परन्तु क्या इससे उनकी कुछ हानि नहीं होती ? 

हानि होती है ओर बहुत होती है, जिसका अनुभव समय 
आने पर, इन्हें जरूर ही हाता है। 

. हमारी भाषा और लिपि का काफी ज्ञान सम्पादन न करने के 
कारण ही हमारे नगरों, कसया, गांवों, डाकखानों और 
स्टेशनों के नामों की जा दुदशा अधिकारियों ने की है और कर 
रहे है देखकर बहुत परिताप होता है। देहली या दिल्ली का 
डेलही,लखनऊ का लकनो और मथुरा का मटरा कर डालनेवालों 
यहा खुजान-शिरोमणि हैं । स्टेशनों पर तीसरे दरजे के मुसाफि 


रें के लिए बनाये गये पाखानों का नाम निद श कहीं कहीं केवल 
 अंगरेजी भाषा में रहता है और रेल के तीसरे दरजे के डब्ब के 
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द्रजे का निदे श ते प्राय: सदंश्रही अगरेजी में रहता है। जैसे 
तीसरे दरजे के सभी मुसाफिर अंगरेजों ही के टापू के रहने- 
वाले हों और अपनी अपनी मातभाषायं भूल, कर सबके सब 
एकद्म-अंगरेजीदां हे! गये हों ! इसका एक मात्र कारण इन 
लेगों का अविवेक, बेपरवाही और भारतवासियोंके खुभीतेकी . 
ओर दुलेद्य करना ही है ! अगर ये चाह ते! जरा से ही प्रयत्न 
से ये देष दूर हे। रूकते हैं । पर वे हमलेगों के सुभीते के लिए 
इतना भी नहीं करना चाहते | अथवा, सम्भव है, वे इसे देघ 
ही न रूमभते हों, वे अपने मनमें यह से।चते हो कि इससे हम _ 
लेगों को कुछ भी कष्ट नहीं, हमारी कुछ भी हानि नहीं । पर 
हमारा निदेदन ते यह है कि यदि ये लेाग हमारी भाषा और 
हमारी लिपि से जानकारी रखते ते ये त्र्‌ टियां कभी इनसे होतों 
ही नहीं । पर इनका मूलमन्ज ते यह जान पड़ता है कि हम 
३४ करोड़ भारतवासी इन कुछ थोड़े से ग्रधिकारियों के खुभीते के 
लिये इनकी भाषा के दे! परिडत बन जाय॑,पर ये मुदट्ठीभर होकर 
भी हम करोड़े| के सुभीते के लिए हमारी भाषा न रूोख | 
इनका यह उसल यहीं तक सीमाबद्ध नी । वह और भी 
. बहुत दूरतक व्य'प्त है। यदि ये लेग हमारी भाषा सीखते ते 
हम बिना विशेष परिश्रम और रूच के अपनी ही भाषा द्वारा 
विशेष ह्ान सम्पादन करके शासन सम्बन्धी बहुत कुछ काम 
कर सकते । फ्रन्तु ये ऐसा नहीं करते। ये प्रायः सारे शासन- 
काय्य अपनी अंग्र जी ही भाषा में करते हैं। इसीसे कचहरियों, 
दफ्तरों, स्कूलों और कालेजों आदि में नोकरी पाने के उद्द श से 


से 


223 





। गा 
| ; 
| जे 
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सिविल सरवि 4, डहाकटरो, यरस्टरी, पास हक पानयरा शहर मकुनात शझादि 
के महकमे में ऊ वे ऊंचे पद पे को इच्छा र ज़नेबर ना के बिशें: 
विशेष प्रकार की शिक्षा प्रात्त करनी पड़ती है। बंली शिक्षा 
देने े जिर जा कातेत हैँ उन खब में भी अं जी भाग के ही 
द्वारा शिक्षा दो जातो है। पर बात यहीं तक नहां$ यह नहों कि 
वेली शिक्षा यहीं इस देश में मिल जाय। वे कालेज पश्ायः 
सत्रके सब विलायत में हैं । से यदि हम ले।ग जैसो शिक्षा प्राप्त 
करता चाहे ते पहले तो दस पन्द्रह वष यदां श्र ती पड़ने में 
सिरखपो के 5 फिट अतेह जिज्नराधाओं को पार करके सात 
समुद्र पार विज्ञायत पधारं । तब कहों तक बेरेस्टर, बड़े डा इ- 
टर या बड़े एव्िनियर हाने का सोभाग्य प्राप्त कर सऊ। ये हूं. 
विदेशों गवन मेंट की नियामत । 
येोरप के बेलमियनय, डेनमाक, हाजेड़, स्वेत, पाच गाल 

स्वीडन, और नावें आदि देश-हिन्दुस्तान के केबल १क एक सूत्रे के 
बराष्र हैं । पए वे खसद् प्रद्वार के पेशे, व आाओ्रें, विश्वाता और 
व्यवदायों की ऊंची ले ऊचीशित्षा देने के लिये समस्त स्व वन 
रखते हैँ। हर वि को ित्ा देनेके लिए बह दावे ई। बहन 
वालांक लिए न छलन्‍दत मारा पड़ता न डा ले, न आफहइस छड 
और न केस्त्रि+। पर इतने बड़े देश हिल्दे। हवा में देते कावेज 
नहीं । करोड़ें रुपये खच करझे सरकार गअ्ररने मर के काम 


का: 


कर डाज़ेगी, चार ही पाँच वर्षो में फोज का खच दुना करके 
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कोई ६० करोड़ रूालाना कर देगी | पर ऐसे कालेज जिनमें 
बारिस्टरी, ऊचे,द्जंकी डाक्टरी आदि सिखाईं जाय न खेलेगी 
अथवा न खेल सकेगी | इसका कारण खच की कमी बताई जा _ 
सकती है। परन्तु सम्पत्र है, असल बात कुछ और हो हो । 
यदि इन सब विषयों और विद्याओं की शिक्षा का प्रबन्ध यहों 
इसी देश में हो जाता तो भिन्‍न भिन्‍न सरकारी महकमो में इस 


समय बड़े बड़े उहदों पर (हन्दुस्तानी ही हिन्दुस्तानी देख पड़ते। 


पर दृश्य बिलकुल ही इसका उलयदा है। इस देश में अञ्जी 
राज्य का आरस्म हुए दे।ईई १४५० वर्ष दुण । तथापि यहां पशु- 
चिकित्सा तक की उच्च शिक्षा देनेके लिए कोई कालेज नहों। 
पेसी शिक्षा प्रात करक ठेठविलायत से ही अबतक विलायतवासी 
यहां आते रहे हैँ और आते जाते हैं । वही यहां देवापम सुख्ल- 
सम्दद्धि का उपयोग करते डुए हमारे घोड़ों, गधां, गायों और 
झुसो आदि पशुओं का इलाज करते हैं। 

इन पदों की प्राप्तिक लिए अबतक ते रकार ने कोई विशेष 
यात हम लेागो 4. सुझात की न की थी। पर अब न मालम कया 


सममकर उसने एक घे।प्णापत्र हाल ही में निकाला हे । उसका 


सारांश नीचे दि .। जाता हैः 

गवनमेट चाहत्त हे कि कुछ भारतवा ॥ थयुवक्र विलायत 
जाय आर वहां पशु चिकत - शास्त्र का अध्ययन्न कर । जा लेशग 
वहां इल शास्त्र का अध्यय३ करके सरिफिकेट प्राप्त कर गे उन्हें 
गवनमेथ अपने मुल्क पशुक्चिकित्सा-विभाग (सिविल वेटेरिनरो 
डिपाटमेंट में ) ऊगह देगी। आरस्म में उन्हें ३४५० ] मासिक 




















२१४ सांहित्यालाप 





वेतन मिलेगा। आझ्राठ वर्ष में वह ६५०) मांस्कि तक बढ़ाया जा 
सकेगा। इसके आगे भी वेतन वृद्धि हो सकेगी; पर उन्हीं 
लोगों के जे विशेष योग्यता दिखाव गे।२ १ घंष तक कामकर 
चुकने पर इन विशेष योग्यतावाले कर्मचारियों का बेतत घोर 
धीरे १९४५०) मासिक तक हो सकगा। इनमे से भी कछ लोगों 
का वेतन १५०० ] मासिक तक बढ़ सकेगा । इतना वेतन उन्हीं 
को दिया जायगा जे। बहुत अधिक याग्य समझे जाये और 
जो इतने वेतन के पदाके लिये चुन लिये जायगे। वेतन के 
ये निख उन्हीं के लिये हैं जे भारतवाश्तनो हँ--जिनकी 
जन्मभूमि भारत है-औरों के, अर्थात्‌ जे भारतबाधी 
नहीं हैं उनके देतन का निख कु और हो हे|गा। बात यह है 
कि जिठना वेतन हिन्दुस्तानियों के। मिलेगा उससे अधिक बेतन 
























में चरिताथ नहीं। उनकी पदप्राप्ति और बेतन-भेग के नियम 
: कुछ और ही होंगे और हे।ने ही चाहिये, क्येंकि, यह भेद 
. भाव प्राय: सभी महकमों में रक्‍्खा गया है। 

जे! भारतवासी युवक पशुचिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने 
के लिए इद्जलड जाना चाहे उनकी उम्र १६ चष से कम औ हर हैः 
२३ व से अधिक न होनी चाहिएं। उनके लिये य फ लाजमा' 
होगा कि उन्होंने किसी भारतीय विश्वविद्यालय की वेश 
डिगरी (बी, एस, सी.; एम, एस. सी. आदि) न 


प्राप्त की हा। वे येरपचासी भी अध्ययन के 
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जे हिन्दुस्तान में सदा के लिए बस गये हैं। उम्मेदवारों का 
चाहिए कि वे २० जून सन्‌ १६२१५ तक अपनी द्रखास्त-- 


सेक्रेटरा दू दि गवनमेंट आफ इण्डिया, डिपाटमेंट आव 
रेवेन्यू ऐण्ड पऐेप्नीकलचर, शिमला,-के भेजे । सरकार ने गेज़ेट 
आय इरिडया में एक फास छापा है। उसी फाम के भरकर 
भेजना चाहिए। दरखास्त का नमना वही है। उसके साथ ही" 
सिविल सजन का एक सटिफिकेट भेजना चाहिए कि उम्मेदवार 
की तन्दुरुस्ती अच्छी है और वह पशुचिकित्सा-विभाग में 
काम करने याग्य है । जिन लोगों की द्रखास्तों से यह मालूम: 
है| जायगा कि वे काफी योग्यता रखते हैं उनकी डाक्टरी बड़ी” 
वारीकी से होगी | यदि डाक्टर लेग कह दंगे कि, हाँ यह 
उम्मेदवार खूब तन्दुरुसत है, तब गवनमेंट के कुछ अधिकारी: 
उसका मुलाहजा -करंगे। [मुलाहजे में ठीक उतरने पर. 
उम्मेदवार के जिले के हाकिमाों से उसकी योग्यता आदि के: 
विषय में पूछ पाछ की जायगी। उसका फल भी यदि 
सनन्‍्तोषजनक होगा ते! वह सरकारी खच से विलायत 
भेजा जायगा। वहां उसे ४ वर्ष तक पढ़ना पड़ेगा.। छात्रवृसि के. 
रूप में गवनमेट उसे २५० पोंड सालाना खच देगी। मगर उसे 
अपने पास से भी कोई १०० पोंड सालाना खच करना पड़ेगा, 


क्योंकि ३५० पोंड से कम में वहां का ख़चे नहीं चल सकता । 
अगले सितस्बर में उसे विलायत के लिये रवाना हे जाना: 
पड़ेगा । 








पडेगा। सब वात ठीक होने 


जहां अंग्रेज़ी भाषा प्रचलित नहीं वहां कया पशुओं की चिक्रित 
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ल्‍द! 
कक । 
कि है । 





इसने महाभारत के बाद उम्मेंद्वार ऊब चिलायत पहुचेंगा 


तब उसे अपने अध्ययन ओर अपने चा जचजत से सेकरेंटरों आप 


स्टेटको सूर£ करना पड़ेगा। जी लगाकर ऋष्ययन न करने, 
चाश्चलन ठीक न होने, नियमों की पाबन्दी न करने और परो 

दा में पास न होने पर लात वृत्ति का रुपया ला ८8 देना एद्ूगा | 
इस दशा में उसे अपना सा मुह लेकर भारत लॉट आना पड़े- 
गा ओर पशुचत्िकित्सा-विभाग में नोकरी पाने से वश्ित रहना 












हि 


ग्रौर परोक्षा पास कर ले 
स्मेदवार के एक दस्तावेज लिखकर कितनी ही शर्त्तों से अपने 
को जकड़ लेना पड़ेगा | तब कहों पशुओं को चिकि 
का दुलंभ पद उसे मिल सकेगा। 
भला इतनो कड़ी परीक्षा आर इतनी श्सों की पाबन्दी कर- 
ने पर यदि उस्मेदवारों का अपनी ही भाषा में इस शाख्त्र का 
अध्ययन करने का सुभीता होता ते भो विशेष न सख्जलतला | यह 
न रही, अपने देश में ही यह शास्त्र स्तीएने का प्रबन्ध है। जाता- 
अपनी भाषा मे न सही, अह्भरेजी मं ही स त। परन” वह भी 














नहों । पहिले १०, १४५ व तक अ्गरेजी पढ़ो, हजारों 








फूक तापो, फिर विलायत जाओ। तब इल योग्य हो कि मे 
घाड़ों और रूआरों का इलाज करो। इस प्रकार की अ्रस्थाम! 

विकता क्‍या पृथ्वी की पीठ पर और भी फ्िसी देश में है? 
जब अश्न ज्ञो राज्य न था तब क्या यहां बीमार पशु पों का इलाउ 


न हे।ता था? अथबषा जिन देशों में अ्र'भ्नेज़ो राज्य नहीं या 
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हाती ही नहों। राजा का कत्त व्य है कि वह प्रज्ञा के लिए 
सब तरह के सुभीते करदे | फिर क्यों नहीं सरकार सब तरह 
की शिक्षा का प्रबन्ध यहीं करती ? क्‍यों वह मुद्ढीभर अधिका-- 
श्यिां के सुमीते के लिए करोड़ो भारतवासियों को अभ् जी 
पढ़ने के लिए लाचार करती है? अधिकारियों को चाहिए कि 
वही खुद हमारी भाषाय सीख और हमारी ही भाषाओं में हमें 
सब प्रकार की शिक्षा देने की येज्ना करे | यदि वे किसी 
कारण से ऐसा नहीं कर सकते ते हमें अपना काम आपहा- 
करने के लिए मेदान साफ कर दे | हर बात के लिए हम कब: 
तक विलायत की दोड लगाते रहेगे ? द 
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कवित्व शक्ति की प्राप्ति, प्रक्ति या परमेश्वर की रूपा हो से 
होती है | उसे उसका अलॉकिक 


और करता है। वह चाहे तो चुद जनों के 





कलडू की कालिमा लगा दे। वह अपनी कवित्य 
पर शाह राजशवरां को भी कुछ 











ही समय तक वे अपने बल और बंमव, यश द्ै के अप 


'कला का चमत्कार दिखाकर इस लेक से तिरोहित हो जाते. क्‍ 


हैं। और कवि? कवि की कीति ता अनन्त काल तक 
रहती है। नद, नदी, देश, महादेश और 


प्राप्ति की मुखापेक्षिणी ज़रूर होती है 
... कवि को शक्कि और प्रभुता की इयत्ता नहीं 

कया नहीं कर सकता ? वह रोते हुआ को हँसा सकता है डे 
हँसते हुआ को रुला सकता है| कायरों 






की रमो में वह चीरत 
का खश्बार कर सकता है, सेते हुआ को जगा खकता है, देश 









सूवटपय यशासाॉरभस ह 
को भी सर्वत्न फेला दे और अतापियों की प्रताप-राशि परभी 





सस्या पवत नए * 
होजाते हैं; परन्तु चह न४ नहीं हाती । हां, वह अनुकलता की... 
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डोहियाँ का देशभछ बना सकता है| और मार्गश्रशं को खुमार्ग 
में ला सकता है। जा मदोन्‍्मत्त नर या नरेश किसी का कुछ 
'समझते ही नहीं उनके दप को कवि ही चूर्णा कर सकता है। 
'बह चाहे ते जगह्विजयों भूपालों के कीतिकलाप का कलड्डितत 
'कर दे । वह चाहे तो अज्ञात या अल्प-प्रसिद्ध नरपालां के यशः- 
शरीर को सदा के लिए. नहीं ते! चिरकाल के लिए अवश्य 
ही अमर कर दे। ऐसे विश्ववन्ध कवि की महत्ता को सभी 
“बुधवर स्वोकार करते हैं, क्‍ 


सत्कविता की प्राप्ति बड़े पुएय से हेा।ती है । हृदय में कवित्व- 
'खबीज होने ही से मनुष्य सत्कयि हे! सकता है। उस बीज की 
प्राप्ति पूष-जन्म के संस्कार और परमेश्वर की कृपा-विशेष ही 
से होती है । बीज होने से, थाड़े ही परिश्रम और शिक्षा को 
बदौलत, वह अऊूकुरित है| उठता है। फिर उस अड-कुर के 
'बढ़ते और अपनी पूर्रमर्य्यादा तक पहुचते देर नहीं लगती | 
जिनको यह सोभाग्य प्राप्त होता है वही खुकबि या महाकवि 
की पदवी पाते है और सखार में अपना नाम ही नहीं अमर 
कर जाते किन्तु समाज को बहुत कुछ लाभान्वित भी कर जाते _ 
हैं । तथापि, इससे यह. मतलब नहीं कि अन्य जन कवि हो 
हो नहीं सकते । जिनके हृदय में कवित्व का बीज नहीं वे भी 
परिश्रम, अध्ययन, अभ्यास और सत्सड्र की रूपा से कुछ 
न कुछ कवित्वशछ्लि अवश्य ही प्राप्त कर लेते हेँ। इसी से 


आचार्य दुए्डी लिख गये हें-- _ 
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ध्र॒व॑ करोत्येब कमप्यनुअ्रहय्‌ 

परन्तु एक बात है। वह यद्द कि ये बने छुए 
कवि की समकत्षता नहीं कर सकते। प्रकृत कवि थोड़े हू 
पॉरश्रम और परिशीलन से अपनी कबवित्व-शप्लि के। विकलित 
कर सकता है; बना हुआ कबि बहुत परिश्रम आर परिशी 
लन से भी थाड़ी हो कवित्व-शद्दथि प्राप्त कर सकता हैँं। पर 












श्रम, शिक्षा और अध्ययन की आवश्यकता दोनें ही के लिए 


होती है । बिना इन बातों के प्रकृत कवि के हृदय का घीज 
अच्छी तरह अडः कुरित नहीं होता और अग्नकृत कचि को 
साधारण कविता करने की भी स्फति नहीं प्राप्त होती | 








कुछ उदाहरण लीजिए । लखनऊ के हरिविलास रस्तेोगी, 
नारसी सामक 





फरू खाबाद के गणेशप्रसाद हलवाई और ५ 
लावनी-बाज़ की रचनाओं को देखिए । वे सरल और कवित्व- 
पूर्ण हैं । परन्तु यथेष्ट शित्ता और परिशीलन के अभाव में इन 
प्रक्त कवियों की कवित्व-शक्कि यो ही कुछ थाड़ी सी उन 










पित हा। कर रह गई । वह अच्छी तरह बढ़ न सकी । इसके 


विपरीत अप्रकृत, पर शिक्षित और अः 





मासिक पुस्तकों में प्राय: निकलती हे उनमे से कई ऐसे निकः 
जिनकी उद्कियां, एक निदिष्ट सीमा तक सरस और कवित्व 
 ब्यजञक ज़रूर हैँ; पर उनमें बह भाषप्रवणता और कर 
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का वह उड़ान नहीं जे। प्रक्रि कवि की रचनाओं में प्रायः 
सवज पाया जाता है। 

अतएव शिक्षा आर अभ्यास को बदौलत कवित्व-बीजविर- 
हित जन भी थेड़ी-बहुत कविता कर सकते हैं। इस दशा में, 
आज-कल, कवियों की वृद्धि देख कर घबड़ाने की ज़रूरत नहीं | 
जो खुकवि होंगे वे कुछ कर दिखावेंगे। उनकी रचनाओं का 
आदर होगा। जो “ हटठादाकूृध्ाननां कतिपयपदानां रचयिता 
होंगे वे कुछ ही दिनों में थक कर आप ही चुप हो जायेंगे और 
उनकी रचना भी शीघ्र ही लोप को प्राप्त हो जायगी। 

केई २० बष पहले समस्यापूरक कवियों पर कुछ लोग दप्र- 
जड्र्य वाक्‍यों की बोछार करते थे। समस्यापूर्तियाँ से भरी हुईं 
मास्क पुस्तकों की भी हँसी उड़ाई जाती थी । पर अब उद्‌' 
के कवियों ओर मुशायरों की देखादेखी हिन्दी के भी कवियों कें 
खूब सम्मेलन हो रहे हें आर समस्यापूर्तियाँ का भी तूफ़ान सा 
आ रहा है | कालेजों और स्कूलों के सालाना जलसों में, छात्रा- 
लगा में, जुमायशां में, डिस्टिक्टबोडों ओर कहीं कहीं 
म्यूनीसिपेलिटियों के अधिवेशनों तक में कवियों की कविताधारा 
प्रवाहित की जाती है| साहित्य-सम्बन्धिनी सभाओं और कवियाँ 
के स्वनिस्मित मण्डलों तथा परिषदों में तो कविता-पाठ और 
समस्यापूर्ति के बहाने भगवतो वाग्देवी इतना प्रबल पराक्रम 
दिखाती हुई पधारती हैं कि प्रलयकाल की आंधी का जैसा दृश्य 
उपस्थित हो जाता है। उपहार ओर पुरस्कार का लालच इस 
रूमाबात के वेग को और भी बढ़ा देता है। वह ओर भी 
खहुत कुछ करता है। वह विवाद बढ़ाता है, वेमनस्य उत्पत्र 














ब्र्र साहित्य। ला५ 


करता है, ईंष्याद्धापष का बीज बोता है, दलवबन्दी का अस्तित्व में 
लाता है और विकराल कलह की उत्पत्ति का कारण होता है 

यह सब होता है सही, पर कविता ब्रेचारी उसके असर से 
साफ़ बच जाती है । उसकी कुछ भी हानि नहीं होली । कविता 
को न सही, पद्च-रचना के ते। इससे स्फूति ही मिलती है ! 
कवि, सुकवि और कुकवि सभी लोग ओर भी अधिक उत्साह 
अ्रमपूवंक अपनी अपनी रचना में लग जाते हैं | इस दफफ़ 
न सहा, अगली दफ़ पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, यह आशां उन्हें 

अपने काम में पहले की भी अपेत्ता अधिक दृढ़त्त और मनेायाग से 
नियुक्त करती है । उपहार न सही, अच्छी रचन। हे।ने से शाबाशी 

























अधिकाधिक प्रवेश होता जाता है, ढूँढुते रहने से नये नये शब्द 
अवगत होते जाते हूँ, मनाभावों के चुस्त-दुरुस्त भाषा में व्यक्त 
करने की शक्ति बढ़ती रहती है और मन की बात के थोड़े में 
कहने की आदत पड़ जाती है। इस दशा में कवियों गिर ' संख्य 

बढ़ने से कविता में कुछ विशेष उन्नति यदि : 











रहती है| अतएव कवि-सम्मेलनों और समस्यापरतियों की क बर्ि दि क्‍ 
_ व्यर्थ अथवा साहित्य को हानि पहुँचानेवाली नहीं कही जा 





पिछले नवस्यर मे एक कवि-ससस्‍्मेलन, साहित-सम्मेत्नन के पे 
साथ, बुन्दावन में हुआ सुनते हैं, उसमें कवियों का शअ्रच्च 














कवि सम्मेननन र्र्छ्‌ 


जमघरट रहा | कविवर ठाकुर गेपालशरणसिंहजी उसके सभा- 
पति थे । आप बोलचाल की भाषा भें कविता करते हैं ओर 
छुकवि हैं। आपकी कविता सरस और प्रसादशुणपरण होती है । 
'कवि-समेल्लन में आपने जे! प्रारमस्मिक भाषण किया था वह 


अनति-विस्तृत हाकर भी बड़े महत्व का है। वजभाषा और बोल- 


आल की भाषा में की जानेवाली कविता के सम्बन्ध के विचार 
जे। आप॑ंने उसमें व्यक्त किये हैं वे बड़ी खबो से किये हैं । आपने 

सच बात भी कह दी है, आर प्रकट विशेध-भाव को बचा भी 
दिया है | पर, सुनते हे,उनके इस सौजन्य का भी कुछ अर्टंमानी 
जानी ने दाद न दी | उन्होंने बोलचाल की भाषा की कविता पर 
आत्त प कर डाले और कुछ आद रणीय कवियों पर कथाक्त भी 
'किये । सभापति ठाकुर साहब ने सम्मेलन ही के मश्च से अपनी 


'“ब्रज़-चर्णन?” नामक जो रसवती और हृद्याह्रादकारिणी कविता 


सुनायी थी वह बोलचाल ही की भाषा में थी | अन्नेपकारियों के 


आक्त पो का सबसे बढ़िया उत्तर और सबसे अच्छा समाधान 


उसीका पाठ था। परन्तु, खेद है, उससे भी उन्हें सन्तेष नहीं 
छुआ । इस कारण ठाकुर साहब का, अपने अन्तिम भाषण में, 
उनके कटाज्षों का उत्तर देना और उनकी तक त्यक्ल उक्लियाँ का 
खबय्डन करना पड़ा। ह 

त्रजभाषा की कविता के पक्तपांतियों का जानना चाहिए 
कि अब उसका समय गया। उसका तिरोभाव अवश्यस्मावी 
है। अब चह पुरानी प्राकृत भाषाओं के काव्य और साहित्य को 
तरह केवल पुस्तकों ही में पायी जायगी | समय को उसकी 


0 
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से कहीं दस कविताय अरब व्वजभाषा में लिस्डी जाती हे 
उष:काल के तार्सो के सूदश जो अल्पसंख्यक कवि अब मी उसे 


अपनाये हुए हैं उनका भी लेप होने ही वाला है | समय-प्रवाह 


किसी के रोक नहीं रुक सकता | उसके बेग के सामने हृठ, 
. दुशग्रह, अन्धमक्ति नहीं ठहर सकती। सभी समभदार मनुष्य 
इस बात को हृदयद्भ्म कर सकते हैं| अतएव दे-चार या दस- 
पाँच सजञ्नों के प्रयत्न से व्रज़भाषा की शिक्षा के लिए यदि 
सकल और कालेज खुल भी ते वे बहुत दिनों तक टिकने के 


नहीं । यदि ब्रजमंडल में वहाँ की भाषा या बोलो सिखाने 








और उसके साहित्य की शिक्ता देने के लिए सकल, कालेज या 


विश्वविद्यालय खोला जाय ते अन्यान्य प्रान्स या मंडल भी 
बसा ही काई शिक्तालय खेलने का आग्रह क्‍यों न करें 

तब ते बुदेलखन्ड के लिए व देलखन्डी 'सथारे के 
लिए बेसवारी का, मारवाड़ के लिए मारवाड़ी का और 
मिथिला के लिए सथिली का भी एक सकल, कालेज या 
विश्वविद्यालय खुलना चाहिए । तब 'ते ख,ब तरक्की होगी । 

















भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रचाराधिक्य से एकता और एकराए - 


अयता की दृद्धि भो खूब ही होगी ! 

कविता सभी भाषाओं और सभी बोलियों में हे 
है। देहात में अपढ़, अशिक्तित और गँवार आदमियों के मु 
से, उनको बोली मे, कविता सुनने का मिलतो है | कर्म 
डनके गीतों में कवित्व की ऋलक और सुन्दर भावों 
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संमिश्रण देख या सुनकर हृदय आनन्द से पुलकित है! जाता 
है। जब सभी भाषाओं और बोलियों में कविता हे। सकती हे 
और होती भी है तब व्रजसाषा अपवाद नहीं । जिसकी इच्छा 
हा वह उल्लो भाषा या बोली में कविता लिखे और त्रजवासियां 
ही के विशेषतया प्रसन्न करे | पर जा कवि बोलचाल की हिन्दी 

'का व्यापक भाषा समझता होगा और जे यह चाहता होगा कि 
उसकी रचना बहुसंख्यक लेगां के पढ़ने के मिले और 
अन्यानय ग्रान्तों के निवासी भी उससे लाभ उठावे' वह उसी 

में अपने हृदयादगार प्रकट करेगा । उसकी निन्‍्दा या कुत्सा 

करनेवाले, जन-समुदाय के इजलास में, स्वयं ही निन्‍दा और 
कुत्सा के पात्र समझे जायेँगे। 

कई समाचार-पत्नों में पढ़ा कि वृन्दावन के कवि-सस्मेलन में 

किसीने कोई अश्लील कविता पढ़ दी जिससे कुछ आता 

उद्िग्न हे उठे और उपस्थित महिलाय सभास्यल' छोड़कर 

चली गयीं। विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े सम्यसमाज में 

कोई कवि अश्लील कवितायें सुनाने का साहस करेगा, फिर 

चाहे उसकी रुचि कितनी ही बुरी क्‍यों न हो । कवियों में 

आज-कल दलबन्दियाँ खूबही हे। रही हैं। सम्भव है, किसी 
विपक्षी दल के एक या अनेक कवियों ने किसी ःशज्भाररसपूरण 
कविता के अश्लील कह दिया हा, जिसे खुनकर महिलायें उठ 
गई हों | उठकर उनके चले जाने के और भी तेष कारण हे। 
'सकते हऐ । सम्भव है, कविताये' उनकी समझ ही में न आती 
'हो अथवा कोई कुरुचिपू्ण उक्कि खुन कर उन्हें सद्भोच इुआ 





















हो । अश्लीलता के समाचार तो लेगों ने उड़ा दिये, पर किसी 
ने उस अश्लील कविता या उसके भावों का प्रकाशन इशार 
से भी नहीं किया | उसका विषय क्या था #%ार यह रचना 
किसकी थी, तथा अधिकांश शोताओं ने उसे जे भर 
यह भी ते बताने की किसी ने रूपा नहीं को । 











सभ्य समाज में जिस तरह की बाते करना मना कक 








बातों से जुम॒ुप्सा की उत्पत्ति होती है--जैसे 
“चिरकीन” नामक शायर की उद्छियों से 


सामने--करे' ? विश्वास ते नहीं होता। अलण्य अश्लीलता: 
-विषयक आरोप में आर कुछ नहीं ता अश्रतिरञ्ञना जरूर ही 
मालम होती है। 

अनुमान यही कहता है कि जिस कविता या रचना पर 
आक्त प किया गया है वह कुछ अधिक >टह्लारिक रही होगी । 
सम्भव है, वह कुरुचि की सीमा तक पहुंच गई हो । यदि वह 
ऐसी ही रही हो ते परिमाजित रुचि रखनेवाले समाज में वह 
न पढ़ी जाती ते अच्छा ही था। तथापि यदि वह पढ़ 
थी ते! बसे अन्य कविताओं का पढ़ा जाना रोक दि 
सकता था । इतना हो-हजन्ला मचाने की क्‍्य 
. कवियों के कुछ नाटिस ते पहले से दे ही न 
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अमुक हो अमुक विषय या रस की कवितायें पढ़ी जायेगी । 
फिर रुचि-वेचित्रय का भी ते ध्यान रखना चाहिए। सबकी 
रूचि एक सी नहीं होतो। देवद्स जिसे कुरुचिपर्ण समभेंगा, 
भवदत्त शायद उसे वेसा न समझभे। एक बात और भी हे। 
कविताओं में अनेक सरसों की योजना हो सकती है । महिलाओं 
से क्या कह दिया गया था कि शज्ञगररस की कविताये' न पढ़ी 
जायेगी ? स्त्रियाँ स्वभाव ही से लजञ्ञालु होती हैं, पुरुषों के 
सामने ओर भी अधिक । ऐसी दशा में शड्भार की उछ्चि 
खुनकर यदि' उन्हें सद्गोच मालम हो तो आशख्चय्य नहीं। 
अतणव कवि-सम्मेलनों में उन्हे' जाना ही न चाहिण। कुछ भी 
हो, कवियों का मुंह नहीं बन्द किया जा सकता। “कवय: 
कि' न जत्पन्ति” । जिसकी खुशी हो उनकी कविता खुनेः 
जिसकी न हों, न खुने । 

अड्ुगररस होने ही से कविता अश्लील नहीं हो जाती । 
यदि ऐसा होता ते। कालिदास की कया गति होती? उनके ते। 
प्राय: सभी काव्य और रूभी नाटक पढ़ने योग्य न समके 
जाते । उनमें तो बीच बीच, वीर, शान्त और करुणरस के 
प्रवाह में भी, ज्भराररल के मँवर उडा करते है, यथा-- 

ततः प्रियोपात्तरसे बघरोष्ठे 
निवेश्य दध्मी जलर्ज कुमार:। 

फिर भला श्रीकृष्ण की लोला-भूमि, व॒न्दावन, में श्यद्भार- 
रस की कविता के श्रवण से यदि किसीको उद्धग होगा ते 
श्रोम"भागवत्‌ को कथा किसका श्राश्नय लेगी ? वह ते। मध्त- 











र्श्८ 






सजीवन-मरि है। आशा नहों, विश्वास है, मथुरा ओ 

की गोस्वामिवय्य भी उसे बड़े ही आदर को वस्तु बसु । सम+ 'भते 

इसी श्रीमदभागवत में व्यासजी से चून्दायलवालिना न सहा 

प्रजवासिनी महिलाओं के मुल से, श्री क्षण (के सम्बाधन कर- 

के कहलाया हैं-- | 
यत्त सुजातचरणास्वुरुह' स्तनेषु 











तेनाटबीमटलि तद्‌ उयथते न किस्वित्‌ 
कूर्पादिभिश्न मति घोभवदायुर्णां नः॥ 
श्रोमश्भागवत में ते। व्यासजल्ी ने यहां तक कहने की 
कऋपा को है-- 
रण निरीदया बनितेात्लबरूपनेरों 
श्रत्वा त्ञ॒ तत्करितवेशुविलित्गोतम । 
देवयेा विमानगतय: स्मरनुस्तसारा 
अ्श्यत्पसूनकबरा. सुमुदुबिनीदयः ॥ 
साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता गोस्वामी मददीद: 
उक्कियों को अश्लील न समझे , औः कचि ; पढ़ी 
गई कोई शशब्वार-रस-परिप्लुत उक्ति सुनकर ही कुछ उदाराशय 
सज्नों ने उपर अश्लीलता का दोष आरोपित कर दिया दिया हू 
तो उनकी काव्यममशता को बलिहारो क्‍ 
काँग्रेस के सप्ताह में कानपुर में दो कवि-सम्मेल ने होनेवा ने 
हैं । “होनेवाले ”, इसलिए कि यह नोट क्सिम्बर के रू 
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सप्ताह में लिखा जा रहा है। इसके प्रकाशन के पहले ही वे 
सम्मेलन हो छुकंगे | एक हो सप्ताह या एक हो समय में दो 
'सम्मेलन होने का कारण यह है कि कानपुर में कवियों के दो 
दल या दो दटाट होगये हैं। वे एक दूसरे से मिलना नहीं 
चाहते; वे परस्पर एक दूसरे को अछूत सा समझ रहे हैं । जान 
पड़ता है किसोने अपने किसो प्रतिस्पद्धों कवि की शान का 
बाल बांका कर दिया है। भज्ञा कहों कवि भी ऐसे अपमान को 
सकता है? ओर फिर कावपुर का कवि | व्यास ओर 
वाल्मीकि, कालिदाल ओर भवभूति, भास और ग़ुणाढ्य आदि 
कवियाँ को कृतियाँ की आलोचना हो सकती है, उनके दोष 
“दिखाये जा सकते हैं, उनमें से कौन बड़ा और कोन छोटा है, 
इसका भी विवेचन हो सकता है | पर कानपुर के लोकातिशयी 
'कवियों के विषय में किसीकोा कुछ कहने का अधिकार नहीं; 
उनकी कविताओं में से किसीको उत्तम, किसीकोी मध्यम, किसी 
को अधम बताने की भी आज्ञा कित्तीको नहीं। किसोको 
पुरस्कार देने आर किसीकी न देने का कानन भी वहां के कवियों 
के पिनल कोड या सिविल प्रोसिडिये।र कोड में नहीं । दुनिया 
'हँसे, हँसा करे | कवियों को दलबन्दों को विवेकशील जन निनन्‍्चय 
समझे, सम्रका करे। कुछ भी क्ों न हे। जाय; पर कवियों की 
शान में फरक न पड़े | दलब दी भारत के भाग्य हो में लिख सो 
गई है। देखिए न लिबरल, इंडिपेंडेंट, स्वराजिस्ट सभी आपस 
में दलबन्दी कर रहे हैं। दल के भीतर दल पेदा हो रहे हैं । फिर 
कवि यदि' अपने फिर है अतग अलग बनावे ते। क्या आश्वय्य ? 














कानपुर रे कवियों का पक दल बवे जब्धाप ते 
सम्मेलन करने जा रहा है। अर्थात उसके दक्कल 
प्रान्तों के कवि-मद्ठ अपना कल व्य दिखाबेरें । 





लगे तो बड़ा मज़ा आवेगा । जिस समय तामील, ललंग, 
मलयाली और कनारी भाषाओं को कंधिताओं का पाठ होगा 
उस समय इहन्यप्रान्तों के उपस्थित श्रोला मुह बाये यडे रहे । 
घड़े म॑ कड्ुड़ भर कर जोर से हिलाने पर जैसी ध्यनि निकलती 
है बेसी ही ध्यनि उस कविता-पाठ के रूमय होती स्तर 
आं पर पुष्पाण्ता, ने करेगा 
ता उन्हें शतश: और सहखरश: धस्यवाद दिये बिना ता कवापि 
न रहेगा | 
इसके जवाब में दूसरे दल को भी अपने सम्धलन में कुछ 
नचीनता लाने की चेट्ा जरूर करनी चाहिए | इस दफ़ न सही, 
फिर कभी सही | हिन्दी-भाषा से सम्बद्ध जितनी बोलियाँ हे 
उन सबके कवियों को भी उसे एक बार शझपने सम्मेलन 
आमन्त्रित करना चाहिए। यदि पेसे कवि विद 
_ते। छन्दशासत्र और काव्यशासत्र की शिक्षा देकर 
करना चाहिए | उनकी कवितायें सचम॒च ही 
ही रोचक होगी। जिस समय दज, बांगड, मे 
बु देलखन्डी, बसचारी, मिजोपुरी, बिहारी और 
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बोलियों की कविताये'. पढ़ी जायंगी उस समय अन्तरिक्ष में 
देवगण भी शायद्‌ अपने अपने विमानों में बठे हुए कविता-भ्रवण 
करते दिखाई दंगे। अस्लु । 
कवियों की महिमा अचिस्त्य और अनिवचनीय है। वे क्‍या: 
नहीं कर सकते ? वें सर्वगामी, सबश, सर्वसमर्थ और सर्बकारय- 
पट होते हैं | अतएव प्रतिभाशाली और अप्नतिभ, उछ्ूटद और 
अजुद्भट अश्लीलतादइषी और श्ज्ञाररसपाषी, रूदल और 
निदल--सभी कवियों को इस किल्टूर का साञललिवद प्रणाम । 
कवि कोई देसी बेसी चीज़ नहीं । उसे तो एक लोकोत्तर 
विभूति समभना चाहिए । राजतरजक्षिणीकार कल्हण की 
उक्कि है-- 
को 5न्‍यः कालमतिक्रान्तं नेतु प्रत्यक्षतां क्षमः 
कवि-प्रजापतीं स्त्यकत्वा रस्यनिर्म्माणशालिन: 


जनवरी १६२६ 














१४ पठानी सिक्कों पर नागरी | 
सुब॒ुक्कवीन के बंशधर, ग़ज़नी से निकाल दिये जाने पर, 


४४० हिजी में लाहार में आकर बस गये । उनमें से मुइ्जुद्दीन 















'सुद्दीन के साथ, अपने चचा के । 

शासक नियत किया गया । ४४८ हिडी में जब 

का बादशाह छुआ तब सुदइज्जुद्दीन ने अपन का सेनापति 
होकर ख रासान ओर गज़नी को भी जीता । झनस्तर उसके 
भारत के भीतर घुसने की इच्छा हुई | ४७५ हिजी में उ 
मुलतान को विजय किया। परन्तु नहरवाल के राजा से भारी 
हार खाई | फिर ४८७ हिजी में थानेसर के संदान में दिलली- 
पति पृथ्वीराज चेहान से वह सम्पूर्णत: हराया गया।इस 
खपमान को कलक उसको बराबर बसी श्छी | अम्ल में भारतव नव 
के उसी सबताशी समरक्षेत्र पर उत्तरी भारत के समस्त राज- _« 
दल सद्दित दिल्ली के चैह्मवराज का अधःपात मुइृज्ज द्वीन द्वारा. 
डुआ | यदा मुइजज़दान सुहस्मर बिन साम, जिस शहा बद्दोन 

भी कहते है, दिल्ली की पठान बादशाहलत की सोच डालनेवाल 

हुआ । इस महाभारत से भारतवष इस तरह बीररहि 

गया कि मुइज्ज़ुद्दीन का आजन्म दास क्‌ तुबुद्दीन, अपने स्वामी 

के चले जाने पर, इस देश को जीत कर एकछुच्र राज्य स्थापित... 
करने में समर्थ इुआ। ५६६ हिज़ी में अपने भाई के मर जाने . 
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पर मुइज्ज़ुद्दीन गज़नी का शासक हुआ | तीन वष बाद, ६०२- 
में, जिस मुहस्मद्‌ बिन साम के पुरखे ग॒ज़नी से भांग कर भारत: 
में आ छिपे थे, उसी भारत को जिसने छल-छुद्मपू्वक आत्म- 
सात किया और देश जय करने में छुल ही जिसका महा साधन 
और बल था वही मुहम्मद गद्दी पाने के तोन ही वर्ष बाद 
अपने ही शिविर में ज्लली गक्करों से मारा गया । ह 

इसी मुहम्मद से लेकर इन्राहीम लेादी तक, पठानां[ही के 
विजय-द्षेत्रा कुरुच्षेञ पर मुगलमहीप बाबर द्वारा उनके पतन 
तक की राजसुद्राओं पर नागरी अक्षर छुपे हुए हैं। उन्हीं में 
से कुछ का वर्णन यहां पर किया जाता है। पठानों के बाद 
मुगला के समय में जब हिन्दी को जगह उ्द नाम की एक नई 
हिन्दी का प्रचार हुआ तभी से सिक्कों पर नागरी का छुपना भी. 

बन्द हुआ | ३६ 

पहला बादशाह मुश्ज्जुद्दीन मुहम्मद बिन साम ( शहावु-- 

द्वीन गोरी ) ( ११६३-१२०४ इंस्वी ) 


सजी रलननन नानी. 2फकितनतपील नम नल सनना ने न. नणाननन-नशगशिनिलगिशनिन तय नस न न -3 न नन-न«नन+ नम न न पक न कमल गिरकर. वफनकनलननलननी लननननमनल न ज 


४ मुसलमान बादशाहे। में नागरी अक्षरों का प्रचार महमूद ग्रज़नवी के. 
समय से दे । लाहैः के झास पास का देश बहुत काल तक महमूद और 
उम्रके वंशर्जा के अधीन था | उसने लाहोर का नाम महमृदपुर रक्खा था। वहीं 
से उसने अपने नाम का सिक्का चलाया था। किसी किसीका मत है हि 
लाहार के पास महमृदपुर नाम का एक पउ्रथक्‌ शहर महमूद ने अपने नाम से 
बसाया था । वद्दों उसके सिक्रे ढाले जाते थे । इन सिक्कों में से एक सिक्का चांदी 
का है| उसका वज़न ४४ ग्रेन दे । वह ४१८ द्विज़ी में महमूदपुर की टक*- 





ह३७ साहित्याज्ञांप 
(१) 


चांदी तांबा मिला हुआ २६ भ्रत # ताल । 





ऊपर--अरबी 
पृष्ठू--अश्वारोही । स्त्री हंमोर: 


(२) । 


'आँदी--तांबा ४९ ग्रन | दिल्‍ली टकसाल | 
ऊपर--सत्री महमद सामे 
पृष्ठ--स्रो हंमीर 


कक सतजनकाकलाएर ५०० ७०-१५ ६२0५४७॥+:०+4 +२५५७०१ 


साल में ढाला गया था। उसके नीचे की घोर अरखी में महमंद का नाम और 
खिताब बगेरह है भोर ऊपर की शोर नागरी प्रक्षरों में है -.. 

ग्रव्यक्त में 5 

मुहम्मद प्रवतार 

नपति महमुद 





ओर उसके किनारे किनारे चारों झार यह हे-- । 
भ्रव्यक्तीय ढामे भय टंक तता महमृदयुर संबती ४१८ ; 








एक ओर चांदी का ऐसा द्वी सिक्का मिला है जिस पर ये भ्क्षर हैं--- 


। द अरय टंक घंटे तता जिकीयेर संबती ४१४ | 
इन वाक्यों का संस्कृत शुद्ध नहीं हे; परन्तु महमूद के लिए संस्कृत के. 
ग्राश्रयदेना ही भाश्वर्म्ण की बात है | 


# एक र्त्वी में १३ ग्रेन होते हैं । 6 











पवथानों सिक्का पर नागरो ... श३४ 


(३) 
चॉदो--ताँबा । ७४ भ्रन। पेशाचर टकसाल । 
ऊपर--बेल । 
-» दे सामे । 


पृष्ठ--अश्वा रोही । स्त्री हंमोर: 
भाले के पास नीचे से ऊपर को पढ़ने से फ़ारसी में 
“परशे/र” ( पेशाचर ) देख पड़ता है । 


(४) 
चॉँदी--ताँवा । ४६ श्रन। ध्वालियर टकसाल। 
ऊपर--महमद सामि 
पृष्ठ--अश्वारोही । 
बल, अश्वारोही और “हंमीर! । 
राजा लोग बेल ओर अश्वारोही अपने सिक्कों पर देते 
थे। “हंमीर,” “अमीर” शब्द के लिए है। जब मुहम्मद बिन 
साम ने कल्नोज लिया तब वहां के स्वर्ण सिक्कों पर भी उसने 
एक ओर कनोज का ,राजचिह्न “लक्ष्मी” रहने दिया और 
दूसरी ओर जहां राजों के नाम छपते थे-- 
 श्री' महमद बेने साम 
... शत्रथवा ह 
श्री हमीर महमद साम द 
छापा। अथात्‌ उसने नये सिक्के न चला कर पुराने ही 
ढांचे के सिक्के अपने नाम देकर जारी किये । 


[|] 
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६ 
शनर 
लक 


दुकरा बादशाह 


लपबक [ १४०८-१५ १० | 








ग़ालाम को दिल्‍ली जा 8 
त॒क ग लामों ही को बेटा समझता रहा । त्न 
इतनी येण्यता तो अवश्य दिखाई कि उसके मरने पर भा 
उसीके नाम के छएक्रे इन्होंने जारो रक़्ख। कुतुब मान 
पर एक ज्गह छे'डड कर पऐेबक ने अपने का मालिक (बादशाह) 


कहीं नहीं कहा। अतः कुतुब॒ुद्दीन ने कोई सिक्का अपन 
नाम का नहीं चलाया । 








तीसरा बादशाह प्राराम शाह १५७१० ; 


पेबक का पुञ्र आराम पूरा एक बर्ष भी राज्य न कर 
सका। उसके तांबे के सिक्के |मिले हैँ जिनपर उसने अपने 
के अरबी में विजयी आराम शाह सखुलतान लिखा हे । 
दतमश से, जे! बदाऊ का सूबेदार था, मारा गया । उस 
समय सिनन्‍्ध नासिरुद्दीन क हाथ मे 5 री अली 
मदन के हाथ में थी। 











;..त 


चोथा बादशाह शमसुद्दीवन अल्तमश [ १९०० से १२३४ पक 
यह ऐबक का गुलाम ओर दामाद था । प्रत 
हुआ। इसकी सद्भमम र की क़बू, अब तक, कुतुबमीनार 
से दक्षिण पश्चिम को, वर्तमान है। बगच्चदाद के खलीफा 
इसे खिताब मिला । चह्ढरज़ इसोफ 
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थम्भौर और स्वालियर इसने तोड़ा । ग्वालियर के लिए 


इसको ११ महीने लड़ना पड़ा। अल्तमश के सिक्कों के दो 
एक नसूने ये हें-- 


) 
चआंदी--तांबा। ४८ अ्ेन। दिल्‍ली टकसाल। १३३१ ई० 
ः एक तरफ़ क्‍ . दूसरी तरफ़ 
घुड़सवार .. बल 
स्त्री हंमीर सुरितिण स्त्री समसदिण 


शक सा) 

सुरितण से अभिप्राय सुल्तान से और समसदिण से शम- 

सुद्दीन से है। संस्कृत में धम्म को ब॒ष ( बल ) कहते हैं। 

इसी लिए शायद हिन्दू राजा लोग अपने सिक्कों पर बेल का 

चित्र रखते थे। यह प्रथा मुसलमानों ने हिन्दुओं ही से 
सीखी । 

अल्तमश ने जब रनथस्मोर विजय किया तब उसे बड़ी 
खुशी हुई। उस किले की जीत का वत्तान्त तबनक्नातेनासिरी 
में इस प्रकार लिखों है-- 

व दर शहर सन सलासा व अशरी व सतम आया अजोमते 
फतेह किला रतनपर मुसम्मिक फरमद। व ऑ किला दर 
हिसानत व मतानत व इस्तेहकाम दरईतमामे सुमालिक हिन्दो- 
स्तान मज़कूर व मशहर अस्त | दर तंवारीख अहलेहिन्द 
चुनी आउरदा अन्द के हफताद बादशाह बपाये ऑ किला 

$ 
























48-7: 
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. आम्दा बुृदन्दू । व हेच यकरा फतेह आऑ हिसार मयस्सर न 
_ शुद ।,बाद अज़ मुद्दत चन्द माह दर शहर सल्लाना व अशरों 
व सतमआया बर दस्ताबन्दगाने ऊ बफ़्जाल्नले आफरीदृगार 
फतेह शुद्‌ । 

भाषाथ--६२३ हिज़ी में उसने ( अल्तमश ने ) रनथम्मार 
विजय करने का पक्का इरादा किया। दढ़ता ? यह फिला 
सारे हिन्दुस्तान में प्रसद्ध है। हिन्दुओं के इ।तहा ; में लिस्बा 
है कि ७० बादशाहों ने इस पर घधावा किया; परना ८ऋ मं 
इसे न ले सका | कई महीने की लड़ाई को अनन्‍तर, ६२३ 
हिजरी में, यह फिला इश्वर की कृपा से, उलके ब्न्‍्दों के 
हाथ आया । 

इस विजय के उपलक्त में अल्तमश ने एक नया सिक्का 
ढलाया । वह इस प्रकार का था-- 

मै 
चांदी-- तांबा । ५३ भ्रन। १२२६ ई० ( १२८३ स० ) 








एक तरफ़ 
बीच में - अरयी में 
अद्तमश का नाम 
किनारे में ढलने की तरीख़ आदि| सं 
टकसा+वानों से तुक्कों शब्द्‌ अल्तमश नागरा में 
रण करते आर नकश करते नहीं बना। इसलिए 
दितितिमिलि कर दिया। 














पेठानी सिक्कों पर नागरो द २३६ 


अर 
तांचा | रप८ ग्र न | प्रायः अप्राष्य 
एक तरफ़ अरबी में दुपरी तरफ़ 
शम्श कं थ्री समसदीन 


जब तक शमसुद्दीन अल्तमंश ने देहली में बादशाहत के 
तब सक सात विदेशी बादशाह या सेनापति ऐले छुप जिन्होंने 
हिन्दुस्तान का कुछ पश्चिमी भाग ग्रपने अधिकार में रखा 
और अपने नाम का सिक्का चलाया । उनके नाम ये हे. 


१ ताजुद्दान इल्दज़ ॥ ७ चंगेज खां 
२ अलाउद्दीन मुहम्मद | ५ हसन क्ारलघ, 
खारिज्ञमी & उजबेग पाई 


३ जलालुद्दीन (मनकबरनी | ७ नासिझरुद्वीन कुबाचा 


१--ताजुद्दीन इल्द्जु । यह पहले पठान बादशाह मुहस्मद 
बिन सोम की तरफ़ से करमान और ग़जगी का सूबेदार था। 
वहां से जब इसे अलाउद्दीन मुहम्मद खारिजमी ने निकाल 
दिया तब यह पञ्ञाब में आया और यहां इसने अपने नाम 
का सिक्का चलाया ! इसके कई रिक्कि पाये गये हैं । उनमें 
से दे! में, एक ओर उसका नाम और खिताब आदि है और 
डुसरी ओर एक घुड़सवार के नीचे “स्त्री हंमीरः ” है । 

२ अलाउद्दोन मुहम्मद रूरिडामी। ग़ज़ानी, हिरात और 
पेशावर आदि की टकसालों से इसने कई अ्रकार के सिक्के , 
सोने और चादी के, चलाये । उन सब पर घस्म के निशान 
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चूषभराज विराजमान हैं। एक में नागरी अत्तरों से “सम” 
और दूसरे में “ख्री हंमीरः ? का भी पता मिलता है 
३ जलालुद्दीन मनक़बरनी । इसका एक चांदी और तांबे 
का सिक्का बहुत घिसा हुआ मिला है। उस पर केघल “स्तरी'' 
पढ़ा जाता है । दूसरा अच्छी दशा मे है। वह चांदी 
_ शांबे का है और तौल में ४४ अ न है। उस पर हैः-- 
एच तरफ़ | दूसरी तरफ़ 
घुड़सवार | बल 
श्री हंमीर: | ख्री जलालदों 
४--घं॑ गेज़ख्रां के जितने सिक्के मिले हें उन पर नागरो 
नहीं हे। नागरी वाले भी सिक्के शायद जाएी रहे हो । 
हसन क़रलघ | इसके किसी किसो लिक्नो पर 
राजपूत सवार और “भरी हंमीरः ” है। और किसी किसी पर 
बल ओर “भरी हंमोर:” हैं , एक पर “भी दहसण कुरल” नकश 
। हुआ है । 

६-- उजबेग पाई के दे! ही सिक्का मिले हैं । उन पर नागरी 
नहीं है। उनके एक तरफ़ “जुरब मुलतान” और दूरुरी तरफ़ 
“यसबक पाई” हे । 

७--नासिरुद्दीन कुबाचा | यह उच का गवनर था । उस 
पञ्जाब 3 एक प्रसिद्ध राजधानी थो। वहीं यह स्वाधीन 
. गया. और अपने नाम का सिक्का चलाने लगा। शसरहिन्द से 
भक्खर तक का देश इसके अधिकार स॑ था। उसकी 
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'मुहस्मद बिन साम ने इसे दी थो। “ख््री हंमीरः ” ते इसके 
कई सिक्कों पर है। परन्तु एक से इसका नाम भी है | यथा-- 


एक लम्फ़ $ ६ दूमरी तस्फ़ 
सवार श्नेल 
स्त्री हमीरः स्त्री कुबाचा सुरिता 


जिस लिकक पर जगह रही है उस पर “सुरिता” के आगे 

“णए” रखकर “सुरिताण” ( सुल्तान ) पश कर दिया गया हे | 
पांचवां बादशाह इकनुद्दोन फीरेज़शाह 
( १२३४--रे६ ई० ) 

यह बड़ा ही ऐय्याश और दुःशील बादशाह था। इसने 
कुल ६ महीने राज्य किया । इसके एक सिक्के में वही “स्त्री 
हंमीर:” है । इसका दूसरा सिक्का बहुत दुलभ है। वह ५४१ भन 
तौल में है । धातु उसकी चाँदी-ताँबा है। उस पर है-- 


एक तरफ़ दूपरी तरफ़ 
'सवार भूल-सहित बल द 
स्त्री हंसी रः | छुरिताण स्त्री रूकणदीण 


छुठी बादशाहज़ादी रिजीया ( २३६०-३६ ई० ) द 

इसके पहले तुकिस्तान में मलिका तुरकान ओर तुश्काने 
खातून नाम की दे। स्त्रियां राज्यासत पर बठ चुफ्ली थीं। परन्तु 
हिन्दस्तान के लिए एक ख्री का बादशाह हाना यह पहला ही 
उदाहरण है। रिज्ञीया अल्तमश की लड़को थी । रुकनुद्दीत को 
उसकी माँ ने गद्दी से उतार दिया और माँ को हटा कर रिज्ञीया 
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सिंहासना छीन हुईं | घह परदा न करतो थी; घोड़े पर सवार 
दोती थी; द्रबार में आती थी; ओर अपने करने के काम खद्‌ 
करती थी । जलालुद्दोन याकूत नाम का एक हबशी उसका 
प्रेमपात्र हो गया था। सराहिन्द के गवनर इड्ठितियारुद्दीत से 
जब रिजीया का युद्ध हुआ तब वह हसशो मारा गया। रिजीया 
भी कद हो गई। इस्तियारुद्दीन रिज्ञीया को क़ द्‌ करके देहली 
की ओर बढ़ा। वहां वह भो मारा गया और रिजीया भी मारी 
गई। रिजीया के कई सिक्क मिले हैं। उनमें से किसी किसी 
के एक ओर सवार और "“ख््री हंमीर,' हे और दूसरी ओर-- 
छाट०ं। 3, ५६/०४५८०७ ) ७2%»! 0४०६०] (अस्सुर्तानुला ज़म 
. रिज़ीयद निया व उद्दीन) है। इस से जान पड़ता है कि रिज्ीया 
उस का नाम न था; यह उछकी पदवी (उपाधि, खिताव) थो 
सांतवां बादशाह मुश्ज़्जुददीन बहराम शाह 
( १२३६-४२ ६० ) 

रिजोया के मारे जाने पर बहरामशाह बादशाह हुआ । वह 
अल्तमश का पुत्र था । वह भी अपने भाई के समान बादशाह 
होने के सर्वथा अयोग्य था। अपने लड़कों की अयेोग्यता का 
पूरापूरा ज्ञात अल्तमश को था। यह बात उसने साफ़ कद दी थी । 
वह रिजीया को यादशाहत देना चाहता था; परन्तु बलघा होने 
के भय से अपने जेठे लड़ ही को उसने युवराज बना: 
था | तथापि रिजोया से वह बहुत पग्रसस्त था; उससे 
सम्बन्धी काम भी वह लेता था। 

बहरामशाह के वजीर ने उसे कद करक मरवा डालखा। 
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इसके कई सिक्कों पर नागरी ने स्थान पाया है| उन में से एक 
की रचना ऐसी हे-- 


चॉदी ओर ताँबा; तोल ५७ अ्रन । 


ए#$ #*फ्र परी तरफ़ 
सवार बल 
स्त्री हंमीर 


सुरिताण स्त्री घुअजंदी 
आठवां बादशाह ग्रलाउद्दीत मसऊद 
(१२४१ --१२४६ ैह० 
धहराम राई के मरने पर इज्ज़ुदीन बंलबन गद्दी पर बेठा । 
'वदह अल्तमश का दामाद था । परन्तु वह कुछ ही घन्टों मे 
'तड़त से उतार दिया गया । रुकनुद्दीन फीराोज के पुत्र अलाउद्दीन 
'-मसऊद ने राज्य पाया | तब तातनालिरी नामक इतिहास का 
'लिखनेवाला मिनहाजुस्थीराज उस समय देहली में काज़ी 
था। वहां से कह बद्भाल के गवर्नर तुगुन खाँ के यहां चला 
गया । वहां का गवनर, उस रूमय, लखनावती में रहता था। 
मिनहाज्ुस्तीराज ने पठान बादशादों का बहुत हो अच्छा इजि- 
हास लिखा है। बहुत सा वृत्तान्त उसने आँखों देखा लिखा 
है। अलाउद्योन मसऊद के कई लिकोो पर “रत्रो हंमीर:” है। 
'परन्यु एक में विशेषता है-- 
चॉँदो-ताँबा, तोल ५० अन । 
एक्रफ़...रररररररः़ दूसरी तरफ़ 
आह का नन्‍दों संचार 


“सरिताय सखी अलावदिय | स्वो घलीफ 








अली 


« 0६५०) ५४४४ (४ न (५४....! । 
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दे 


इस बादशाह का एक और सिक्का मिला हैं! उस पर 


“्अ्रलादिन हट | 
नवां बादशाह नाप्तिस्हीन महसद (१२४६-६४ ४०) 





क रान की नक़ाज्न किया करता था । लिखने 

अभ्यास था । हलाकशाह मुगल के भेजे दुए दूत इसी के समय 
में सब से पहले पहल देहली श्राये । इसके सिक्कों मं भा 
“त्री हमीर” पाया जाता हे।१० रजब ६५२ हिजरी का 





इसका एक शिलालेख अलीगढ़ के एक मोनार पर था; परन्तु 


गदर में उसे किखाने नष्ट कर दिया। 


सवा बादशाह ग्यासुदन बल्बन (१०६६०-- ८७ ६०) 





इसी के समय में पहले पहल सोने का बादशाही सिक्का जारी क्‍ 





हुआ। इसका ४७६ ग्रंन का एक ताँब का सिक्का मिला हैं| 
उस पर है-- 


एच्न तरफ़ दूसरों तरफ़ 


पटर्थी $ ५७ ७४ बाज मं ७४? (बल बन) क्‍ 
(अ्रस्सुल्तानुलाज़म ग्रया- |! किनारे में- श्री र सुलतां 





खुद निया व उद्दीन ] । ग्रयाखुदीं । 


देहली के पास एक फ़्सवा पालम है। उस में हरिपाल 





के पुद उटर की बनधाई शुई एक बावली है । उसमें एक 
लेख था जा सिपाही थिं 
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पैद्गरांश् के समय नष्द है| गया । इस 
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लेख में ग़यासुद्दीन तक जितने मुंसलमान बादशाह इस देश 
में हुए सब के नाम इस प्रकार खुदे छुए थे | यथा -- 
१ शहाब द्वीन 


२ कुतबुद्दीन '. (पदेवी “माल 0 

३ शमखुद्दीन विद 

४ फ़ींरोज़शाह (पदवी “भूमिपति' ”) 
्श जलालुद्दीन | ( रिज्ञीया ) 

६ मौजुद्दीन व 
७ अलाउद्दीन.... (पदवी “नृपति”) 

८. नासिरुद्दीन ' . ( पदवी “पृथ्वोन्द्र” ) 

£ गयासुद्दीनो .. (पदवी “श्री हम्मीर) 


इस नामावली में तीसरा बादशाह आरामशाह छोड़ दिया 
गया है और रिज़ीया का नाम जलालुद्दीन लिखा है। 


_ ग्याधदवां बादशाह सुइज़्झ्द न कैकुबाद 
( १२८७-६० ईं० ) 


तुर्की वंश का यह अन्तिम बादशाह डुआ . बलबन का 
पोच और नासिरुद्दीन महम॒द्‌ का यह पुज था। नासिरुद्दीन 
बड़ाल का गवनर था। वह्द वहीं रह! । ककुबाद दहला का 
बादशाह हो गया। यह अत्यन्त विलासशील था। इसा 
कारण इसे बहुत जल्द पक्ताघात रोग है| गया । इसे इसके 
मन्ञी जलालद्दीन खिलजी ने मरवा डाला और आप देहलोी का 
बादशाह हो गया । केकुबाद के सिक्कों में से एक सिक्का ऐसा 























शेड 





मिला है जिसको एक तरक़ फ़ारसी में ०५४४ ( कंकुबाद ) 
ऊपर और “श्री खुलतां मुज्जदी” नीचे हे । 

१५१६२ से १५५४ ईस्बी तक देहली में ४० बादशाहों ने 
बादशाहत की । ये ४० बादशाह एथक्‌ इधर ६ खानदानों के 
थे। इन ८ में से तुकों खानदान के बादशाहों के सिक्कों का 
वरणंन है! चुका । इसके आगे खिलजी, ठुग्रलक और लोदी 
आदि खानदान के सिक्कों का द्वत्तानत लिखने लायक है। 
क्योंकि अगले बादशाहों के सिक्कों में भी अनेक सिक्क ऐसे 
मिले हैं. जिन पर नागरी अक्षरों का स्थान दिया गया हैं। 
इससे सिद्ध हे कि मुसलमान बादशाहों ने नागरी-लिपि 
को इस देश की प्रधान लिपि मानी थो। यदि ऐसा न होता 
ते वे कदापि इस लिपि का व्यवहार अपने सिक्कों पर 
न करते | बड़े खेद और आश्चय्य की बात है कि भारत 
की वत्त मान गवरनमेंट ने राजराजेश्वर के मवीन रुपए पर 
नागरी अक्तरों को न रख कर फ़ारसी अक्षरों में ०४३३) ४४ 
( यक रुपया ) रख्खा है। यह अनुचित है। इसका शीक्र 
ही संशोधन होना चाहिये । फ़ारसी लिपि की अपेत्ता नागरी 
लिपि दी के जाननेवाले सब प्रान्तों मैं अधिक है । इसलिए 
उसी लिपि का प्रयोग सिक्कों पर होना चाहिए । 
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१ है वक्तवय 
“$ कानपुर के तेरदवें साद्िित्य सम्मेलन की स्वागतशारिणो सभिति के है 
क्‍ सभापति की देसियत से किया गया भाषण ] 
तद्दिव्यमव्यय धाम सारस्वतमुपास्महे। 
'यत्प्रसादाव्प्रलोयन्ते माहान्धतमसश्छुटाः: ॥ १ ॥ 
करबद्रसटशमखिल्तं सुवनतलं यत्प्रसादतः कवय: । 
'पश्यन्ति सूद्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ॥ २ ॥ 
द आपचारिऋ | 
प्यारे भाशया, द द 
कानपुर-नगर के निवासियों ने आपका स्वागत करने के 
'लिए मेरी येजना की है। मुझे आजा दी गई है कि में आपका 
स्वागत करू' | ग्रतणव में आपका स्वागत करता हु हृदय से 
स्वागत करता हूं; बड़े हु, बड़े आदर ओऔर बड़े प्रम से 
“स्वागत करता ह-- 
स्वागतं वे! महाभागाः स्वागत चा5स्तु सज्जनाः 
स्वागत वो बुधश्रेष्ठाः स्वागतं व: पुनः पुनः 
अनेक कष्ट और अनेक असुविधाय सहन करके आपने 
अपने दर्शन से हम लेगों को जा कृता्थ किया है उसके लिए 
हम, कानपुर के नागरिक, आपके अत्यन्त ऋृतज्ञ हैं। हमारे 
:प्रणयाजुरोध की रक्षा के लिए, आपने यहां पधारने की जे 
रूपा की है तद्थ हम आपके हादिक धन्यवाद देते हैं । 











सेना साथ लिए हुए, मुद्दतों से डेरा डाले पड़ा है वहां जग 
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मेँही क्यों, इस प्रेयेष्धंक काम के लिए चु 


कारण में क्या बताऊ। बताना चाहे ते 


बता सकते हैं जिन्हों ने इस निमित्त मेरी नियुक्ति की है 


इस नगर का निवासी नहीं; रहने के लिए जिस के अधिकार 
मैं निज की एक फ़ूस की कुंटिया तक नहीं; वाहन के नाम से 
जिसके पास अपने दे। शक्किहीन, निवल पैर के 





और कृश पराक 
सिचा और कुछ भी नहीं--वह आपका स्वागत करके आपके 
आराम से कैसे रख सकता हैं ? आप का आतिथ्य करने और 
श्रापका आराम से रखने की लौकिक सामग्री यद्यपि मेरी पहुँच 
के बाहर है, तथापि मेरे पास एक वस्तु की कमी नहीं । वह 
है आपके ठहरने के लिए स्थान । भगवान्‌ मधुसूदन का हृदय 
इतना विशाल है कि युगान्त में समस्त लेक, विस्तार सहित 
उसमे समा जाते हैं.। परन्तु जब॒तपोधन नारदजी उनके दशन 
देने आये तब भगवान्‌ के उस उतने विशाल इंदय में भी, मुनि- 
वर के आगमन से उत्पन्न; आनन्द न समा सका; वह छलक 
कर बाहर, बह निकला-- 














युगान्‍तकालप्रतिसं्टतात्मना जगन्ति सविका 
तनों ममुस्तञ्ञ न क्रैटमद्धिषस्तपोधनाभ्यागमसस्भवा झुदः ॥ 






 चरन्तु, विश्वास कीजिए; आपको ठहराने के लि 
अपने हृदयस्थल के! भगवान्‌ के हृदय से भी अधिक विशाल 
बना लिया है। आप वहां सुख से रह स कते हैं 
हद्य में आपके सम्बन्ध का मेरा भक्कि-माव, खपनी समस्त 
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. चक्य | २७६ 





की कमी नहीं । वहां ते श्रापको ठहराने के लिए सब तरह की 
तैयारी बहुत पहले ही से हो चुकी है। क्‍ 
में एक व्यक्तिगत निवेद्ल करने के लिए आपको आशा 
चाहता हूं । हिन्दी का यह तेरहवां साहित्य-सम्मेलन है ! इसके 
'पहले एक को छोड़ कर और किसी सम्मेलन में असाग्यवश में 
' नहीं उपस्थित हो सका। अस्वस्थता के सिवा इसका और 
“कोई कारण नहोीं। में दुर को यात्रा नहीं कर सकता और 
'बाहर बहुत कम रह सकता हू । परन्तु मेरे खुनने में आया है न 
कि कुछ लोगों ने मेरी अनुपस्थिति का कुछ और ही कारण . 
ऋलिपत किया है। वे समझते हैं कि मेरे उपस्थित न होने का 
“कारण हे मेरा ईष््या-देष, मेरा मद ओर मत्सर, मेरा गच और 
'पाखण्ड । अतएव में चाहता था कि सम्मेलन के प्रधान काँय्य- 
कर्ता मुझे काई ऐसा काम देते जिससे मुझ पर गुप्त रीति से 
किये गये इन निर्मल देषषारोपणों का आपही आप परिहार हो 
जाता। मेरी हारदिक इच्छा थी कि सम्मेलन में सम्मिलित होने 
“के लिए समागत सज्जनों की सेवा का काम मुझे दिया जाता। 
ते में आपको अपना इश्देव समझ कर पादप्रचालन से आर्स 
“करके आप की षोडशापचार पूजा करता । ऐसा करने से मेरा 
'पूर्णनिद्दि  देशषारोपजात धब्बा भी 'घुल जाता, सम्मेलन .के 
:विषय में मेरे भावों का भी पता लग जाता और स्राथ ही इस 
जराजीण अशक्क शरीर से पुराय का सम्पादन भी कुछ हे! जाता 
परन्तु इस पविद्ञ काम से में वश्चिंत रक्खा गया और अलुरक्ति 
के वशीभत होने से इस वश्चता को भी मेंने अपने सोमाग्य का 




















सचक ही समझा । तथापि मन मेरा फिर भी नहीं सानता। 
श्रतणव में आपकी मानसिक अचना करता हू; 
कर के उसे उसी भाव से अहण कीजिए । आसन अपना ता 
ग्रापके लिए मेने पहलेही छोड़ दिया हैं। स्थागत भी में आपका 
कर चका। आनन्दवाष्पों से में अब आपके पर थाता हू । मेरी 
इन उक्कियाँ में प्रयुक्त वर्णों में यदि कुछ भी माघुय हो ता में 
उसी को मधुपक मान कर आपको अपण करता हूँ । चिनीत 
घचनों ही को फूल समझा कर आप पर चढ़ाता हूं, और 
नप्नशिरस्क होकर प्राथना करता हँ-- 
वन्दे भवन्‍त॑ भगवन प्रसीद 

आपके आतिथ्य और आप के स्वागत के लि 
किया गया है. वह, में जानता हैँ, अनेक अंशां में अट्िपूर है । 
उसमें बहुत तरह को न्यूनताये हैँ । पर उन त्रुद्यों और न्यूनता- 
थी का कारण कत्त व्य की अवहेल श 
ते असामर्थ्य, कुछ अवान्तर बाते आर रकछ अनभव की 
है। परन्तु तजुटियों और न्यूनताओं के होने पर भी, में आप को 
विश्वास दिलाता हा कि आपके विषय में कानपुर-नगर 




























प्राणित होकर हमारी त्रुटियों पर ध्यान न देंगे, क्‍योंवि 
भक्त येव (.छप्नन्ति सद्षनुभावा: 
आपके आतिथ्य के लिए. किया गया प्रबन्ध यदि 5 








'वक्ू्य श्भ्श्‌ः 


के। कुछ भी सन्‍तोषजनक ओर कुछ भी खुभीते का हो ते 
उसका श्रेय स्वागत-समिति के कायकर्ताओं, सम्मेलन के सहा- 
यकों और स्वयंसेवकों को है। रहीं ज्रूटियां और न्‍्यूनताये 
से! उनका एकमाञ उत्तरदाता, अतएव सब से बड़ा अपराधी 
में हं। उसके लिए जा दए्ड आप मुझे देना चाहे, निःसझ्नोच 
दे । क्‍योंकि अपनी असमथता को जानकर भी मेंने इस कारये 
भार को अपने ऊपर ले लिया है । और जान बूक्कर श्रपराध 
करनेवाला ओऔरों की अपेक्ता दश्ड का अधिक अधिकारी 
होता है । ः द द 
२०«*कानपुर को स्थिति | 

जिस नगर में आप पधारे हें वह अभी कल का बच्चा 
हैँ। न वह बम्बई और कलकत्ते की बराबरी कर सकता है, 
न लाहोर ओर लखनऊ की, न काशी और प्रयाग की, न 
भागलपुर और जबलपुर की । सो डेढ़ सो वर्ण पहले तो इस 
'का अस्तित्व तक न था। १८०१ ईंस्वी में जब ईस्ट इडिया 
कम्पनी ने अवध के नवाब वज्जीर से कुछ ज़िले पाये, जब 
उसने यहां पर एक मिल्िथय्री पोस्ट ( प॥६४7ए 7050 ) 
छायम किया-- उसने इस जगह को अपनी छावनी बनाया--- 
और कुछ फ़ोज यहां रख दी, तब से इसका नाम कम्पू पड़ा 


ओर वही कालान्तर में कानपुर हे! गया। इस नगर के आखस- 
पास जो भोजे थे अथवा हैं उनमें सीसामऊ सब से 


अधिक पुराना है और अब तक बना हुआ है । आठ सो वर्ष 
से भी अधिक समय हुआ, कानपुर के असपास का भू-भाग 

































अंक 06: 








. श्र साहित्यालाप 





कन्तोज के राजा जयचन्द्र के पितामद गोविन्द्चन्धर के अधिकार 
में था। वह कोटि नाम के परगने या तश्नल्लुक़ो के अन्तगत 
था। इसका पता एक दानपत्र से लगा है, जा कुछ समय पृष, 


इसी ज़िले के छुञपुर नामक गांव में मिला था। उस में लिस्बा 


है कि ससईमऊ ( अर्थात्‌ वत्त मान सीसामऊ ) गांव का 
गोविन्द-चर्द्रदेव ने साइल शस्मी नाम के एक ब्राह्मण का 





विक्रम संचत, ११७७ में दे डाला था । 





तब से इस प्रान्त में क्या क्या परिवत्त न हुए, इसका विश्व- 
सनीय ऐतिहासिक वर्गान मेरे देखने,म॑ नहीं आया। जा कुछ 
ज्ञात हे वह इतना ही कि जब से अंगरेजी छावनी यहां क़ायम 
हुई तभी से इस नगर की नोव पड़ी । नया होने पर भी व्यापार 
और व्यवसाय में यद्यपि इस नगर ने बड़ो उन्नति की है 


तथापि आज से कोई तीस पंतीस वर्ष पूरब, यहां दे! चार मनुष्यों 








को छोड़ कर और कोई हिन्दी भाषा और हिन्दों-लाहित्य का 
नाम तक शायद न जानता था | इस भाषा और इस भाषा के 
साहित्य के बीजबपन का श्रेय परलेकवासी परिडत परत 





नारायण मिश्र को है । उन्हीं के पुए्यप्रताप से आज कानपुर 
को यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि हिन्दी-लाहित्य की अभि- 
चूद्धि के साधनों पर विचार करने के लिए आपने, मुड़िया-लिपि 








के इस दुर्भेंद्य ढुग में, पघारने की कृपा की है 


यहां पर हिन्दो-साहित्य का बीज-वपन हुए यद्यपि थोड़ा 
ही समय दुआ तथापि मातृभाषा-भरक्कों आर साहित्य-सेवियां 
की कृपा से वह अड्ू रित हे।कर शीघ्र ही पल्‍लवित हे।ने 
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वक्छव्य .. शए३ 


'लक्षण दिखा रहा है। जिसकी रत््ता का. भार मनुष्यरूप में 


गणेश और शिव, कृष्ण और कौशिक, राम और रमा, तथा 


नारायण आदि अपने ऊपर लें, और फूलों के उद्गन की 
आशा से जिसका सिश्चन और भी कितने ही देवोपम सज्जन 
स्नेहपूजक करे' उस के किसी समय फूलजे फलने में क्‍्यां 
सन्देह ? खेद इतना ही है कि जिस पुरुष-रत्न ने अपनी साधना 
के बल से हिन्दी-साहित्य की प्रोण-प्रतिष्ठा इस नगर में की 
'थो वह सोभाग्यशाली साहित्यलेवी इस समय यहां उपस्थित 
नहीं । भगवान उसका कल्याण करे । द 

इस नगर के आधुनिक हेने पर भो, यहां हिन्दी-साहित्य 
'की उन्नति के साथनों को कमों नहीं। आशा है, आप की हित- 
चिन्तना और आपके परामर्श से उनकी संख्या और भी बढ़ 
जायगी और हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए नये गये 
उपायों की येाजना हो जायगी । जो लेग यहां अपने बहीखाते 
का सारा काम समंड़िया लिपि में करते हैं उन में भी कितने हो 
उदारहदय सज्जन हिन्दी से प्रेम रखते हैँ ओर उसके साहित्य 
की समुन्नति के लिए बहुत कुछ दत्त-चित्त रहते है। हिन्दी के 
'कवियाँ को, समय समय पर, जो पारिताबिक दिये जाते हैं 
ओर सस्ते सल्‍य पर जा अच्छी अच्छी पस्तक निकाली जा रही 
हैं वह भी इन्हीं के कृपाकटाक्ष का फल है। अतएणव कई प्रकार 
की अटियां होने पर भी, इस नये नगर में भी, ऐसी अनेक 
बात हैं जे यह आशा दिलाती हैं कि आप के उत्लाहदान 
“और खदनजुष्टान से साहित्यनसेवा का बहुत कुछ काम यहां 
भी हो सकता है। यही सब बात ध्यान में रखकर, उच्च 



































जिस निमित्त यह अजुष्ठान किया गया है और आज तेरह 
वर्षों से बराबर हेतता आ रहा हैं उसकी महत्ता बताने की 
क्योंकि मेरी अपेक्षा आपके उसका 
2: के! ही सार विशेष घिशप बातों 
पर आप से कुछ निवेदन करू गा । 
सभ्य और शिक्तित संसार में, आत्र तक आशय 
पय्यत शान का कितना और किस प्रकार 
वह सशञ्ञय किन किन भाषाओं आओ 
में नियद्ध हुआ है, इसका विवेचन 
नहीं । हिन्दी की माता कैन है ? मातामही से ४ 
मही कान है ? किप्न समय उसका उद्धव हुआ ? कै ने कैसे 



















स्स्लरस 








विकास हेते हुए उसे उसका आधुनिक रूप मिला ? इस सब 









के विवेचन का भी सामथ्य मुझ में नहीं । हिन्दी के 
लेखक या उन्‍तायक कब हुए. ? उन्होंने उस 
या उन्‍नति की ? कब कोन अन्थ उन्होंने लिखे ? 
साहित्य का कितना 
. योग्यता मुरू में नहीं । ओ 











चक्कव्य २४७ 


अब भा यदि इसकी आवश्यकता होगी ते! इस अधिवेशन के 
अधिष्ठाता महाशय इस विषय में आपके अपना महत्वपूण- 
वक्तव्य सुनावहींगे और यह भी बताघेगे कि राष्ट्‌ से राष्टू्‌- 
भाषा का कया सम्बन्ध है | 








में तो केवल इतना ही कहना चाहता ह॑ कि मलुष्य की 
मातृभाषा उतनी ही महत्ता रखती है जितनी कि उसकी माता 
और मातृभूमि रखती है। एक माता जन्म देती है; दूसरी: 
खेलने-क दने, विचरण करने और सांसारिक जावननिवोह के. 
लिए स्थान देती है, और तीसरी मनाविचारों और मने|गत 
भावों के दूसरों पर प्रकट करने को शक्ति देकर मलुष्य-जीवन 
के। सुखमय बनाती है। क्या ऐसी मातृभाषा का हम पर कुछ: 
भी ऋण नहीं ? क्या ऐसी मातृभाषा की विपन्नावस्था देखकर 
जानकार जनों की आंखों से आंखू नहीं टपकते ? क्‍या ऐेसी' 
मातृभाषा से अधिकांश लेगों का पराड्सुख होते और उसका 
परित्याग करते देख मातभाषाभिमानियों का हृदय विदीरण 
नहों होता ? जे! अपनो भाषा का आदर नहीं करता, जे 
अपनी भाषा से प्रम नहीं करता, जे। अपनी भाषा के साहित्य 
की पुष्टि नहीं करता, वह अपनी मातृभूमि की कदापि उन्नति 
नहों कर सकता। उसके स्वराज्य का स्वप्न, उसके देशोद्धार 
का संकल्प, उसकी देश-भक्ति की दुह्ााई बहुत कुछ निःसार है। 
उसकी प्रतिज्ञाय और उसके प्रचारण और आस्फालन बहुत ही' 
थाड़ा अथ रखते हैं । मातृभाषा की उद्नति करके एकता, 
जातीयता और राष्ट्रीयता के भावों को जब तक आप मेपड़ियों 
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तक में रहनेवाले भारतवासियां खो 
तबतक आपके राजनैतिक मनेंडमिलाप पूर र गैर पर कदापि 
सफल दोने के नहीं | क्या इस पृथ्वी की पी 
देश ऐसा है जहां शासनसस्वन्धी स्थराज्य ता है, 
सम्बन्धा स्वराज्य नहीं ? विजित देशा पर चिजेता फंय अपनी 
भाषा का भार लादते हैं? अतस्द्रया के जिन प्रान्तों पर इट 
का अधिकार हो गया है वहां छल, वल्ल आर कऔशल से क्‍यों 
इटालियन भाषा ठूसो जा रहा है : जरमनी क्यों अपने दलि 
देशों या प्रान्तों में अपनी ही भाषा का अखुत्व स्थापित करने 
का प्रचराड प्रयत्त कर चुका है? क्यों अभा उससे उस दिन 
जर्भमन अफ़सरों और कर्मचारियों का यह आज्ञा दा थी कि 
रूर-प्रान्त में फांसचालों के कहने से, खबरदार, अपना भाषा 
छेषड कर फांस की भाषा का कदापि व्य हर 
से जे शब्द निकालना जर्मन साधा ही के ूि 

















पक मात्र कारण स्वराज्व और स्वभाषा का घर सम्वन्ध हे | 
'थदि भाषा गई ते! अपनी जातायता ' आर 






गई ही समझ्िए । बिना अपनी भाषा का न नीच कि 
राज्य की नीव नहीं दृढ़ हो सकतो। जे! लोग इल तत्व के स- 
मभते हैं वे मर मिटने तक अपनी भाषा नहा छाड़ते। दक्तिणी 
आाफरिज्ा में; अपने अस्तित्वनाश का अवसर आा जाने पर भी, 






प्रयत्न करने पर भी उन्होंने वहां विदे 


ह जमने दिये, जिन में राष्ट्रीयता का भाव जागृत है, , जे। जातीः 















. वक्वव्य. श्श्जः 


के महत्व के सममते हैं, जे एकता के जादू को जानते हैं. वे 
प्राण रहते कभी अपनी भाषा का त्याग. नहीं करते। कभी उसके: 
पोषण और परिवतन के काम से पीछे नहीं हटते; कभी दसरों 


की भाषा का अपनी भाषा नहीं बनाते। जिन्दा देशां में यही 
होता है| मुर्दा और पराधीन देशों की बात में नहीं कहता; 


उन अभागे देशों में ते ठीक इसका विपरीत ही दृश्य देखा. 
जाता है। क्‍ 
: उनन्‍न्‍मातृभाषा के ख्बराज्य को आवश्यकता) 


इस समय इस देश में स्वराज्यप्राप्ति के लिए सवत् चेष्ठा 


हो रही है। जिधर देखिए उधर ही स्वराज्य, स्वराज्य का, 
घण्टा-नाद. खुनाई दे रहा है। भारत के वतमान घथ्ुओं ने 


भी थाड़ा थाड़ा करके स्वराज्य दे डालने को प्रतिशा नः सही, 
घेषषणा ते! ज़रूर हो कर डाली है। अब कढ्पना कीजिए: 


कि यदि इसा साल भारत के शासनकर्ता यहां से चल दे और 


कह दे कि ले। अपना स्वराज्य, हम जाते हैं; ते! ऐसा अवसर 


उपस्थित होने पर, बताइए, नवीन शासन में कितनी कठि- 


. नाइयां उपस्थित हैा। जायंगी। क्योंकि, भाषा के स्वराज्य की' 
प्राप्ति का कुछ भी उपाय अब तक नहीं किया. गया। और 
बिना इस स्वराज्य के शासन-व्यवस्था का विधान कभी खुचारु: 
रूप से नहीं चल सकता | बिना भाषा के स्वराज्य के कया पद्‌ 


पद पर विः्टह्लता न उपस्थित होगी ? क्या उस समय भी: 


अँगरेजी ही भाषा की तूतो बोलेगी ? कितने परिताप को बात 
है कि इस इतनी महत्वपूर्ण बात की ओर आज तक बहुत ही कम. 
लेएगों का ध्यान गया है। क्या इस घरातल पर कोई भी देश. 




























स्घध्म्स की भी रक्ता हों सकती है, पेक्‍य 
_“खकती है और परम्परागत शान की उपलब्धि भी; थोड़े हो 
श्रम से, हो सकती है| यदि हमें अपने धर्म-कर्म 
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विदेश की भाषा के द्वारा शासनकार्य का सम्पादन कर सकता 
है ? भाइयो, स्वराज्यप्राप्ति की चेधा के साथ ही साथ , हमें 
मातृभाषा के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भी सच्चेत होना 
ज्वाहिये। स्व॒राज्य पाने के लिए तो हमें किसी ह॒दू तक परमु- 


खापेत्तण और परावलम्बन की भी आवश्यकता है 








हैं, परु भाषा 


'के स्वराज्य के लिए नहीं । उसकी स्थापना ते सबंथा हमारे 


के आधार 





ही हाथ में है। मानसिक स्वराज्य मातृभाषा ही 


पर प्राप्त हो सकता है और बिना इस आधार के शासनविषयक 


स्व॒राज्य मिल जाने पर भी, वह सफलतापुब क नहीं सश्चालित 






हा सकता | जातीय जीवन को एक सूह् में बाॉँधने के लिए भी 


सबसे श्रेष्ठ उपाय मातृभाषा का स्वराज्य ही है | उससे 
की भी वृद्धि हो 











इतिहास, वेद, शास्त्र, पुराण, विज्ञान,समाजनीति,राजनीति आदि 


सभी विषयों का ज्ञान अपनो ही भाषा के द्वारा होने लगे, अन्य 


भाषाओं का मुंह न ताकना पड़े, तो समझना चाहिए 


“स्वभाषा का स्वराज्य प्रप्त हो गया। भगवान करे, शाप इस 


घिवेशन में ऐसा शह्व फूक जिसको तुमुल ध्वनि सुन कर 


आलस्यग्रस्त जन जाग पड़े' और स्वभाषा के स्घराज्य की 





_-शाप्ति के साधन प्रस्तुत करने में तन, मन से लग जाय॑ | 








वद्धव्य श्र 


४-.एक व्यापक आषा की भ्रावश्यकता | 

ज्ञस तरह अपनी भाषा के स्वराज्य की आवश्यकता है 
सी तरंद अपने देश में एक प्रधान भाषा के सावश्ञिक प्रचार 
की भी आवश्यकता है । भारत देश नहीं, महादेश है। उसके 
भिन्न भिन्न प्रान्तों की भाषाये भी भिन्न .भिन्न है| उसके धान्त, 
प्रान्त नहीं । उनमें से कितने ही यारोप के छोटे छोटे देशों से 
'भी बहुत बड़े हें। भारत की कुछ प्रान्तीय भाषाओं में थेाड़ा 
बहुत पारस्परिक मेल अवश्य है, पर कुछ में बिलकुल नहों। 
'ये भाषाये चिरकाल से अपनी अ्रपनी भिन्नता स्थापित किये 
हुए ही जली आ रहो हैं । इन सभी ने अपने अपने साहित्य 
'को जुदा जुदा सष्टि की है। इन भाषाओं के अन्तस्तल तक में 
'इनके प्रान्तवासियाँ की जातीयता प्रविष्ठ हो गई है। अतएच 
इनका परित्याग न ते सम्भव है और न श्रेयस्करही है | ये सब 
यनो रह; इनकी समुन्नति हातों जाय; इनके साहित्य की 
श्री सम्पन्नता बढ़तों जाय--देश का कल्याण इसी में है। 
परन्तु साथ द्वी एक ऐसो भी भाषा को आवश्यकता है,और बहुत 
' बड़ी आवश्यकत। है, जिसकी सहायता से सभी प्रान्तों के चाघी 
अपने विचार अन्य प्रान्तवाखियाँ पर प्रकट कर सके । सारे देश 
'की विचार-परम्परा का एकही धारा मे वहाने--परस्पर एक 
दूसरे के सख-दुश्खों आर इच्छा-आकांत्ताओं के व्यक्त करने-- 
'के लिए इसके सिंचा और कोई साधन ही नहीं । सारे देश 
को एक सूच में बांधने, ऐक्य की स्थापना करने और जातीयता 
'का भाव जागृत रखते की सबसे बढ़ कर शक्ति भाषा ही की. 
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महामान्य मद्दात्मा गाधों 


के ता में है। इसी से दुरदशी और 
हिन्दी को व्यापक भाषा बनाने पर ई तना जोर देते हैं। क्योंकि 
इस देश में यदि कई भाषा सा्वदेशिक हो सकती है ते वह 
हिन्दी ही है। इस बात के! अब प्रायः सभा विश जनों ने मान 
लिया है। अतण्व इस विषय में वाद- विवाद या बहस के 
लिए अब जगह नहीं इसने ते अब गद्दीत सिद्धान्त का 
स्वरूप धारण कर लिया ह्लै | जिन प्रास्तां के मात-भाषा हुनर >ह। 
नहीं उनमें भी अब हिन्दी के स्कूल और कार खुल रही ह 
सैकड़ों हज़ारों शिक्षित पुरुष और कहां कहा र्ियां भी हिन्दी 
सीख रही हैं । इसका बहुत कुछ अर थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के भी हे । 












पक और दृष्टि से भी भारत मे एक 5 व्यापक भाषा की 


आवश्यकता है और उस दृष्ि से, बिना एक पेली भाषा के, 
देश का काम ही किसी तरह नहीं चल सकता | वह दृष्टि 
राजनैतिक--अथवा हिन्दी के किली किले ग वेयाकरण 
सम्मति में राजनीतिक--है । स्वराज्य-पाप्ति के विषय में, ऊपर 
एक जगह, एक कल्पना की जा चछुको हैं प्राप एक चरण 























प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था है। गई। ऐसा हाने 


का 
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और शासन का प्रबन्ध भी आपने अलग अलग कर दिया। 
फेर सारे देश के शासन को एकसूतचरता के सम्पादनाथ 
प्रापने' एक बड़े कोंसिल या कारयनिर्वाहक सभा और मच्जि- 
राडल की सृष्टि करके, उसमें हर प्राग्त के थोड़े थोड़े 
प्रतिनिधियों का समावेश किया । इस दशा भे प्रान्तीय 
कोंसिलों और मन्जिमएडलों का कार्य-निर्वाह ते प्रान्तिक 
भाषाओं के द्वारा हे! सक्रेगा। पर; आप ही बताइण्, बड़े 
कफॉसिल और मन्जिमण्डल का काम किस भाषा में हेगा!? 
श्रंगरेज़ी भाषा का ते! नाम ही न लीजिए; उस दशा मे उस 
भाषा का प्रयोग ते स्वधा ही श्रसम्भव होगा। क्योंकि प्रान्तिक 
प्रजा के ऐसे अनेक प्रतिनिधि वहां पहुंच सकगे जा अपनी 
भाषा छोड़ कर अन्य भाषा न समझ; सकते हेंगि ओर न बाल 
सकते होगे । क्‍ 

अब मान लीजिए कि अकस्मात्‌ काई बड़े ही महत्व का 
ओर बड़ा ही श्रावश्यक काम आ गया और महामन्चियों के। 
सारे देश के प्रतिनिधियों की सम्मति की आपेक्षए छुईं | इस 
निमित्त बड़ी सभा या कोंसिल का एक विशेष अधिवेशन किया 
गया। उसमें महामात्य या सभापति कूटाक्षभट्ट, मन्जिप्रवर 
मद्जनलसूत्ति, ऐडमिरल बेनजीं, फील्ड माशल फतेहजद्ड, 
कमांडर-इन-चीफू बूटाखिंह, ऐंडजुटंट जनरल विक्रमादित्य, 
शिक्षा-लचिव नासिरी, परराष्टू-सचिव आयंगर, वाणिज्य-मन्जी 
रानडे और क्राननी मन्जी देसाई आदि के साथ भिन्न भिन्न 
धरान्तों है प्रतिनिधि मन्त्रणा करने बठे । ऐसा दृश्य उपस्थित 
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होने पर, एक व्यापक भाषा के अभाव में, गोखले को बात 
* आइयर न समरगे और गेखले आइयर की ! देशभाणड़े का 
.. मुह ताकते बरुवा रह जायंगे आर बरुबा का देशपाणडे ! 
चैटर्जी का चद्व्य सुनकर भी देसाई बहरे बने बेटे रहेंगे और 










के शाता जुदाजुदा दुभाषिये नियत करने से भी क्या आपका काम 


चल सकेगा ? ऐसे कितने दुभाषिये आप २ ? हर धक्त ता 


यदि मन्जणा किसी छिड़नेवाले यद्ध के । विपय 
शत्रु की गाला-बारी आर बम-वर्षा भी देश को किसी सीमा 
पर होने लगे । अतएव इस प्रकार का अस्याभावषिक आडम्बर 
एक दिन भी न छल सफेगा। परन्तु यदि आप किसो एक ऐसी . 
भाषा को सीख ढूगे उिसे रूय जानते हो. और ऐेसे मोकों पर 
उसीमे अपने विचार व्यय: करेंगे ता झ्रापका सब 
यजाते हा जायगा और विश्यहुलता पास न फटकेगी 
अतपव सारे देश में एक प्रधान भाषा का 
५ जा कप भी अत्यस्त आवश्यक है आर आगे भी अः 
। रा गा; और वह भाषा हिन्दी के सिंध 
|... हो सकती। यह बात अब सर्वसम्मत डे 
#चुको है । 











६-“साहित्य को मध्ता | 
शान-राशि के सश्वचित कोप दी का नाम साहित्य है. 


कप 





चक्कद्य रद्३ 
सब तरह के भावों को प्रकट करने याग्यता रखनेवालों 
औए निर्दोष होने पर भी, यदि कोई भी अपना निज का 
साहित्य नहीं रखती ते। वह, रूपवर्ती रिनी की तरह, 
कदापि आदरणीय नहीं हे। सकती | गी शोभा; उसको 
श्रीसम्पन्नता, उसको मान-मर्यादा उसके साहित्य ही पर अंदे 
लम्बित शहता है । जाति विशेष कक उत्कर्षापकष का, उसके 


उच्च-नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक 


स्थितियों का प्रतिविस्ब देखने को यदि कहीं मिल सकता हे ते 


उसके ग्न्थ-साहित्य हो में मिल सकता है! एमाजिक शक्ति _ 


था सजीवता, * खामाजिक श्रशर्क्ि नेजीबता और 


सामाजिक सम्यता तथा असभ्यता्कों निर्यायक एकमात्र 
साहित्य हे । जिस जाति-विशेष प्रेस (ित्य की हछासाव था 
उसकी न्‍्यनता आपके देख पड़े, अप यह निःसन्देह निश्चित 
समझिए. कि वह जाति असभम्य किंवीं श्रपर्णससभ्य है। जिस 
जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होते! है उसका खाहंत्य मा 


ठीक बेंसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सज्यवता 


-यदि कहों प्रत्यक्ष देखने के! मिल सकती है ते उनमें साहित्य- 
सआईने के सामने जाते 


रूपी आईने ही में मिल सकती है । ई 
> कि अघछुक जाते की 


ही हमें यह तत्काल मालूम है। आती 
कसी है आर भूतकाल मे 


जीवनी शक्ति इस समय कितनी यीं 
कितनी और कैसी थी। आप भेजने करना बन्द कर दीजिए या 





व 088-7 


हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और 


हा लाहित्यालाप 











हाकर धीरे धीरे किसी न्‌यह 
शरीर के ज्ञिस का जा काम हैं वह उस किक यदि न लिया 





जाय ता उसकी वह काम करने की शक्ति क्‍ 
रहती । शरीर का खाद्य भाजनीय पदाथ है ओऔ 
खाद्य साहित्य | अतएव यदि हम अपने मसिः 


ओर कालान्तर में निर्जींव सा नहीं कर डालना चाहते 








नवीनता तथा पोष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करे 
जाना चाहिए । पर, याद रखिए, विकृत भाजन से जैसे शरीर 
रुण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह विकृत साहित्य से' 





मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी है| जाता है। मस्तिष्क का 





यलधान और शक्किसम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य पर अब- 












बराबरी करना है ते हमें श्रमपूषक, बड़े से 
सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी: 


 चाहिए। और, यदि हम अपने मानसिक जीवन की हत्या करके 
अपनी वत॑मान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही अच्छा 


. हैं। तो आज हो इस साहित्य-रूस्मेलन के आडस्बर का विस- 
.. जन कर डालना चाहिए। द ल्‍ 








वक्कब्य श्द्५ 


आंख उठाकर ज़रा और देशों तथा और जातियाँ की ओर 

ता देखिए ! आप देखे'गे कि साहित्य ने वहां की सामाजिक 

और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवतंन कर डाले हैं; 

साहित्य ही ने वहां समाज को दशा कुछ की कुछ कर दी हैः 
शासन-प्रबन्ध में बड़े बड़े उथल्न-पुथल कर डाले हैं; यहां तक कि 
अन्लदार धामिक भावों के! भी जड़ से उखाड़ फेंका हे साहित्य 
में जा शक्ति छिपी रहती है वह ताप, तलवार ओर बम के गालों 

में भो नहीं पाई जाती । यारप में हानिकारिणी घास्मिक रूढ़ियों 

का उत्पादन साहित्य हो ने किया है; जातीय स्वातचूय के बीज 

उसीने बोये हैं; व्यक्तिगत स्वातन्डय के भावों के! भी उसीने 
'पाला; पोसा और बढ़ाया है; पतित देशों का पुनरुत्थान भी 
उसीने किया है। पोष की प्रभुताका किसने कम किया है? 

फ़ांस' में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया 
है ? पादाक्रान्‍्त इटली का मस्तक किसने ऊँचा उठाया है ? 
पहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी 

शक्ति है, जे। साहित्य मुर्दों को भी जिन्दा करनेवाली 
'सश्चीवनी ओआषधि का आकर है, जा साहित्य पतितों के उठा- 
'नेवाला और उत्थितों के मस्तक के! उन्नत करनेवाला है 
उसके उत्पादन और संवधन की चेश जे! जाति नहों करती 
चह अज्ञानान्धकार के गत में पड़ी रहकर किसी दिन अपना 
अस्तित्व ही खे बेठती है। अतए॒व समर्थ होकर भी जे मनुष्य 
इतने महत्त्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहों करता 
अथवा उससे अनुराग नहीं रखता वह समाजद्रोही है, चह 
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श्दद्‌ 
देशदोदी है, बह जातिद्वोही है, कि बहुना बह आत्मदोंही 
आत्महन्ता भी है । 

कभी कभी काई समृद्ध भाषा अपने ' 
दूसरी भाषाओं पर अपना ! 
जैसा कि जमेनी, रूस और इटली आदि 
पर फच भाषा ने बहुत समय तक कर लिय 
अंगरेज़ी भाषा भी फ़ व और लंटिन भाषाओं 
नहीं बच सकी । कभी कभी यह दशा शज़नलिक प्रभत्य 
के कारण भी उपस्थित हो जाती है और विजित देशों की 
भाषाओं का जेता जाति की भाषा दवा लेती हैं । तब 
उनके साहित्य का उत्पादन यदि बन्द नहीं हा जाता ता 
उसकी वृद्धि की गति मन्द ज़रूर पढ़ जात 
अस्वाभाविक दबाव सदा नहीं हे बना रहता | इस प्रकार की 



































नहीं करते । बात यह है कि अपन 
स्वजाति और स्वदेश की उन्नति 


आपषा का चड़ान्त ज्ञान प्राप्त कर लेने 





बचूब्य २६७ 


झन्थ-रचना करने पर भी विशेष सफलता नहीं झाप्त है। सकती 
और अपने देश दे! विशेष लाभ नहीं पहुचच सकता । अपनी माँ 
का निःसहाय, निरुषाय और निधन दशा में छोड़ कर जो 
मनुष्य दूसरे की माँ की सेवाशुहूघा में रत होता है उस अधम 
की रृतझ्ना का कया प्रायश्चित्त होना चाहिए, इसका निर्णय 
केईं मनन, थाशवल्क्य या आपस्तम्ब दी कर सकता है । 

मेरा यह मतलब कदापि नहीं कि विदेशी भाषाये सीखनी 
ही न चाहिए। नहीं ; आवश्यकता, अनुकलता, अवसर और 
अवकाश हेने पर हमें एक नहीं, अनेक भाषाओं सीखकर 
ज्ञानाजन करना चाहिए ; हष किसी भी भाषा से न करना 
चाहिए ; शान कहीं भी मिलता हे! उसे अहण ही कर लेना 
चाहिए। परन्तु अपनी ही भाषा और उसीके साहित्य के 
ग्रधानता देनी चाहिए ; क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनो 
जाति का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के सांहित्य 
को उन्नति से हे! सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धम्म और राज- 
नीति की भाषा सदेव लेकभाषा ही होनी चाहिए। अतएणव 
अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना, सभी 
दृष्टियों से, हमारा परम धम्स है। 

७--इतिहास को मद्धत्ता | 
साहित्य की एक शाखा का नाम है इतिहास । यह शाखा 


बड़े ही महत्व की है। इसका महत्त्व स्वतन्त्रता और स्वराज्य 
के महत्त्व से कम नहीं। स्वतन्त्रता चाहे चली जाय; पर 











किसी ऐसे मन्ज के श्रचुट्ठान को याजना कर दीजिए जिसके 


को दर से देखे । प्राचीन साहित्य की इस इतिहास-शाला 


आदर बना ! डुआं हे वहां अपना खातू के अआम श्ः ॥%/00 लक से । 


श्द्द्८ . खादित्यालाप 








इतिहास न जाना चाहिए। उलकों रक्ता जी जान 

चाहिए। क्योंकि इतिहात के रक्तित रहने से खाई हू 

नाता फिर भी प्राप्त की आ सकती है; पर उसके 

पर, यदि स्वतस्थाता प्राप्त भा हा सकता है ता जब 
नाइयां मेलने पर ही प्राप्त है। सकता हैं। 

हास में अपने पूर्द-पुरुषों के भारब के राध्षित नहीं रखतों 

जे। उनके कारनामों के भूव जाता हैं, जा अपने भृतपुज 














प्रभाव से हम अपने व्यास और वाल्मीकि, कालिदास ओर 
भारवि यासक और पाग्ि है. कूरशा[द्‌ और गातम, सखायन 


समुद्रग्यप्त और महामनस्वी प्रताप का विस्मरण न होने दे 
राम और रूष्ण,भीष्म और द्रोण,भोम और अज़॒ न के! सदा अ 

का महत्व बता कर आप हमारे पूर्वाजि त गारव के! अश् 
सागर में डूबने से बचा लीजिए । क्योंकि जिस जाति का 
इतिहाल ज्ञृ४ नहीं हुआ और जिसमें अपने पुराय-पुरुषों का 





















वक्कब्य क्‍ २६६ 
८--पुरातत्वविषयक साहित्य को आवश्यकता | 

दुनियां में ऐसी कितनी ही जातियां विद्यमान हैं जिनका 
भूतकाल बहुत हो उज्ज्वल था, पर जा सभ्यता की दोड़ में 
पांछे रह जाने से, अन्धकार के आवरण से आच्छादित है| 
गई हैं। ऐसी जातियों को यदि इस बात का ज्ञान करा दिया 
जाय कि वे कान हैं और उनके पृथ॑-पुरुष कैसे थे ते। उनके 
हृदय में फिर उठने की प्रेरणा का ग्रादर्भाव हैं| सकता है। 
परन्तु जो यही नहीं जानता कि उसका भी कोई समय था-- 
बह भी कभी अपनी सत्ता रखता था--वह अपने पूवओं को 
कीति का पुनरुद्धार करने की चेश क्यों करेगा ? जिसकी 
दृष्टि में जो चीज्ञ कभी थीः:ही नहीं उसे पाने की ता इच्छा 
भा, बिना किसी अबल कारण के, उसके हृदय में उत्पन्न ही 
न हाोगी। यों ते! अपने पूषजों के कोति-कलाप को रक्ता 
करना सभी का धम्म है; पर गिरी छुईं जातियों के ल्लिण तो 
बह खसर्वथा अनिवाय्य ही है। उन्हें ते! उस कोतिकलाप 
का सतत ही स्मरण करना चाहिण। पुरातन-वस्तुओं की 
प्राप्ति आर रक्ता से ही इस प्रकार का स्मरण हो सकता है। 
इस रक्ता का साधन साहित्य की इतिहास-नामक शाखा का 
ही एक अजह्ग है । उसका नाम है पुरातत्व अ्रथवा पुरातन वस्तुओं 
का ज्ञान, विवरण और विवेचन । कितने दुःख, कितने परि- 
“ताप, कितनी लण्जा की बात है कि इतिहास के 'इस महत्त्व- 
यूण अज्ज का हिन्दी में घ्रायः संधा ही अभाव है। इस 
“अभाष ने हमारी बहुत बड़ी हानि की है। उसने ते हमें 








२७० साहित्यालाप 





अन्धा सता बना दिया है। हम अपने झापकों भूल सा गये हैं। हम 
अपने पूवजों के वल और विक्रम, विशता अ 

कुशलता और पोरुषण आदि लाकोंत्तर स 
हो गया है | घटना-चक्र में पड़ कर हम कुछ के कुछ हो गये 
हैं। हम हनीवाल और सीपियों के शसुणगान करते हैं, हम 
सीज़र और सलादीन की प्रभुता के पद्म खुनाते हैं, हम ज़र- 
क्सीज़ और अलेग्ज़ांडर की चरितावन्नी का कीतन करते हैं ! 
यहां तक कि हम गाँल और कंहट, नामस और संक्स नली: 
की वंशावलियां तक करण्ठाग्र सुना सकते हैँ । पर, हाय !' हम 
अपने चन्द्रगुत और अशोक के, हम अपने समुद्रग् ओऔ 
स्कन्दगुप्त के, हम अपने शातकर्णी और पुलकेशी कं, हम 
अपने हर और अमोघवर्ष के इतिहास की माटी माटी बाले 
तक नहीं जानते | जिसके चलाये हुए संबत्‌ का प्रयाग हम, 






















किया, यह तक हम ठीक ठोक नहीं जानते | इस आत्म- 
विस्मृति का भी कुछ ठिकाना है ! विदेशी बंशावलिया| 
वाले हमारे हज़ारों नहीं, लाखों युवकों को यह भी मालुरः 
नहीं कि इस कानपुर के आसपास का प्रान्त, हज़ार पांच 
सो वर्ण पहले, किन किन नरेशों के शासन में रह चुका 
मौखरी कंश के महीपों की भी सत्ता कभी यहां थी, यह बाः 
ते उनमे से शायद दे हो चार ने सनी हा तो सुनी हे | | 





















चढ़वब्य र्छर 


भला इनसे कोई यह आशा कैसे कर सकता है कि ये शिक्ष- 
नाग और आन्ध्रभृत्य, चाल और पाणएड्य, पाल और परमार, 
हैहय और चालुक्य-वंशों के इतिहास की कुछ भी विशेष बातें 
यता सकदगे । धर 

अतएव, भाइयों, इस बड़ी ही लज्ञाजनक और हानिका- 
रिणी त्रुटि को दर करने के उपाय की कोई येजना कर दीजिये । 
पुरातत्व की खोज करने, आज तक जितनी खाज हुईं है उसका 
ज्ञान-सस्पादन करने और प्रस्तुत सामभ्री के आधार पर हिन्दी 
में इस विषय की पुस्तकों का प्रणयन करने की ओर सामथ्यवान 
सज्ननों का ध्यान आकृष्ट कर दीजिये । जे! संस्क्रत और अंग- 
रेशी का ज्ञान रखते हैं. वे यदि चाहे ते इस काम को अच्छी 
तरह कर सकते हैं | झराज तक हज़ारों शिक्षा-लेख ओर दान- 
पत्र प्राप्त हे! च॒ुफे हैं; अनन्त प्राचीन सिक्कों का संग्रह हे। 
चुका है; तुकिस्तान के उजाड़ मरुस्थल तक में संस्क्तत और 
प्राकृत भाषाओं के सेकड़ीं गड़े हुए अन्धों के ढेर के ढेर हाथ 
लग चुके हैं; सृतियों, मन्द्रों आर स्तूपों के ससृह के समूह 
पृथ्वी के पेट से बाहर निकाले जा चुके हैं। उन सब के आधार 
पर भारत के पुरातन इतिहास क सूत्र-पात को बड़ों ही आव- 
श्यकता है । द 

भारतीय पुरातत्व की जे! यह इतनी खामगश्री उपलब्ध 
हुई है उसके आविष्कार का अधिकांश क्ष्य उन्हीं लेगों को 
है. जिनके प्रायः देष ही देव हम लोग वहुधा देखा करते हैं । 
यदि सर विलियम जोन्स, चाल्स विलकिन्स, जेम्स प्रिंसेप, जेन 






































रल कनिड्गहम, डाक्टर बुकततन, बाठटर इ 
धाशथ, टेलर, जल वर फूा खास आाद श्र १.8 १४8 है ० 


शाम, 






हासिक सामग्री बहुत करके पूवबत ह 
आातो 





और जितनी प्राप्त हुई है उसका भे 
जाता | अतएय इन पाश्चात्य परिढ 
इतना उपकार किया हैं तदथ हम इन का इेंदय से कूनश हाना 
चाहिए । यद्यपि पुरातत्व के उद्धार के निमिन् भारत के बर्ल- 
मान शासकों ने एऑक महकमा हो अल ज्बा हे रे 
यद्यपि अब अनेक सारतवासी भो इस अआ 
इस को नीब डालनेवाले पूबनिद्धि 7 बिलायती 
अब भी इ गल्राड तथा येारप के अन्य + 
इस विषय की साज में अधिक मनारि 
अनेक कारणों से उनके निर्णीत हु 
रह जाती है। बिलायत के कस्त्रिज-विश्वतियालय ने 

इतिहास को ६ भागों में प्रकाशित करना आरम्म ' 

सके जिस पहले भाग में भारत का प्राचीन इतिहास है 

की सल्य ते ३४॥ हें; पर प्रटियों की उसमें बड़ी ही भरमार है ! 
कुछ त्टियां ते असहा हैं । उस दिन अंगरेज़ी के माल सास 
कर हृदय पर कड़ी चाट ले को रईः कद श्यों के लिखे हुए इतिहास 
नहीं । उनको दूर करने का 
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है 


वक्कव्य श्ज३ 


स्वयं हो इस विषय का अध्ययन करके अपने इतिहास का' 
अआपही निर्माण करे' ओर जहां तक हो सके उसे अपनी ही 
भाषा के साँचे में ढाल । बिना ऐसा किये न ते अपने साहित्य 
की अभिवृद्धि ही होगी. और न अपना सच्चा इतिहास ही: 
अस्तित्व में आवचेगा। 


£ - साहित्य को समृद्धि के उपाय । 





देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का प्रचार बढ़ रहा है! 
उनके गौरव का ज्ञान लोगों को धौरे धीरे हाता जञा रहा है । 
कांग्रेस आदि बड़ी बड़ी राजनेतिक रुंस्थाओं में भी अब हिन्दी 
का प्रवेश है। गया है। विख्यात वक्काओं तक के अब कभी 
कभी इच्छापुबक, कभी कभी निरुपाय हाकर, कभी कभी हवा 
का रुख बदला हुआ देख कर अनिच्छा से भी उसका आश्रय: 
लेना पड़ता है। नये नये लेखकों और प्रकाशकों की कृपा से: 
उस के साहित्य की भी तुद्धि हो रही हे। यह सब होने पर. 
भी, और और भाषाओं फे साहित्य के साथ अपने साहित्य की 
तुलना करने पर, यह समस्त आयेजन वारिधि की पूति के 
लिए एक वारि-बिन्दु ही के बराबर है | तथापि यह इतनी भी. 
वृद्धि कुछ ते सनन्‍्तोषजनक अवश्य ही है-- 

श्लाध्यू मितापमपि किन मरो सरश्चेत्‌ ? 

क्योंकि राजपूताने के उत्तम वालुकामय मरुस्थल में एक 
अत्यल्प भी जलाशय शुष्क कश्ठ सींचने का काम कुछ ते 
देता ही है। द 


परन्तु यदि हमें और भाषाओं की समकच्षता करना है--- 

















२७४ 






ग्रभी वह अत्यन्त ही अनुनज्नत दशा में हैं। अः 
अनेक मातृभाषा-प्रेमी समथ जन इस आर न सम मंक्े गेनबल 
हिन्दी-साहित्य की उन्नति नाम लेने याभ्य कद 
से ञ्राज तक नाना भाषाओं के साहित्य में अनन्त ज्षानराशि 
सश्चित दा चुकी है। इस दशा में उसी भाषा का साहित्य 
समृद्ध कहा जा सकता है जिसमें इस शान-राशि का सबसे 
अधिक सश्चय हा । यह बात दस, बीस, पचास ब्षों में भी 
नहीं हैे। सकती | अ - 

















तपन जब तक अनेकानेक लेखक सि 
तक इस काम में न लगे रहेंगे 
सम्ठृद्ध न दहागा। थों ता समृद्धि का यह 
रहित है, यह कभी बन्द द्वी नहीं हे! सकता। फक्‍्य 
उन्नति दिन पर दिन होती दी जाती है; 
ही जाती हैं; नये नये शास्त्रों, विज्ञानों, 
का उद्धव हा।ता हो जाता है सर 
'के साहित्त्य-कोष में सश्थचित कर देने की आवश्यकः 
बनी रहेगी । जब तक हिन्दी-भाषा का हे नव रहेगा तब तक 
इस ज्ान-सश्लुय के काय्य को जारी रखने की आवश्यकता भी 
रहेगी। ऐसा समय कभी आने ही का नहीं जब कोई यह 



























वक्कब्य २७२ 


'निःशेंष हो! गया। इस कारण साहित्य-बुद्धि का काम सतत 
जारी रखना पड़ेगा। इससे आप समझ जायेंगे यह काम कितना 
गोरव-पूर्ण, कितना महत्वमय और कितना बड़ा है। 

साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके आकलन से बहुद्शिता 
यढ़; बुद्धि की तीत्ता प्राप्त हो, हृदय में एक प्रकार की सओ॥ी- 
बनी शक्ति की धारा बहने लगे, मनेवेग परिष्कृत हो जाय॑, 
'और आत्मगौरव की उद्धावना होकर वह पराकाष्ठा को पहुच 
जाय | मनारज्जन मात्र के लिए प्रस्तुत किये गये साहित्य से 
'भी चरित्नगठन का हानि न पहुंचनी चाहिए। आलस्य, 
'अनुद्योग, विज्ञासिता का उद्बोधन जिस साहित्य से नहीं होता 
डसीसे मनुष्य में पौरुष अथवा मनुष्यत्व आता है। रसवती, 
ओजस्विनी, परिमाजित और तुली हुईं भाषा में लिखे गये अन्ध 
ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते हें । 

साहित्य की सम्षुद्धि के लिए किन किन विषयों के ओर 
कैसे कैसे ग्रन्थों की आवश्यकता है, यह निवेदन करने की 
शहक्लि मुझमें नहीं। जिस भाषा के साहित्य में, जिधर देखिये 
उधर ही, अभाव ही' अ्रभाव देख पड़ता है, उसकी उन्नति 
के निमित्त यह कहने के लिए जगह हो कहां कि यह 
'लिखिए, वह लिखिए या,यह पहले लिखिए वह पीछे । जो 
जिस विषय का ज्ञाता है अथवा जे! विषय जिसे अधिक 
मनेरखक जान पड़ता है उसे उसी विषय की अन्थ-रचना 
करनी चाहिए। साहित्य की जितनी शाखाय हें--शानाज॑न 
'के जितने साधन हँ--सभी को अपनी भाषा में खुलभ करदेने 





२७६ साहित्यालाप 







को चेण करनी चाहिए। साहित्य को दा एक बहुत हा 
महत्यमयी शाखाओं को अस्तित्व में लाने के लिए अन्‍्ध 
प्रशयन के विषय में, ऊपर, में एक जगह प्राथना कर 
ग्राया हैं। आप यह निश्चय समझिए, अपनी हो भाषा के 
साहित्य से जनता की यथेष्ट शानोश्नति हे। सकती ४ 

भाषाओं के साहित्य से यह बात कदापि सम्भव नहीं। विदेशों 
साहित्य यदि हमारे साहित्य को दबा लेगा ते लाभ मं; बद 
हानि ही होगी और इतनी हानि हेगी जिसकी इयत्ता ही नहीं | 
हमारा इतिहास, हमारा विकास, हमारी सभ्यता बिलकुल 
ही भिन्न प्रकार की है। विदेशी साहित्य के उन्मुक्क द्वार से 
आई हुई सभ्यता हमारी ।समभ्यता को निरन्तर ही बाघा पहु'- 











3 का: 


१६ है ४ 





मम? 














चातो रहेगी। फल यह होगा कि हम अपने गारव और अपने 





आत्म-भाव को भूल जायंगे। इससे हमारी जातीयता ही स४ 
हे। जायगी। और, जे। देश अपना इतिहास और जातीयता 
खे देता है उसके पास फिर रही क्‍या जाता है? वह ते 
ज़्िन्दा द्दी मुर्दा हे जाता ह्दे और ऋम कम मशेष होसे ँ 
पास पहुंच जाता है। अ्रतएव हमारा परम घर है कि हम 
अपने ही साहित्य की सृष्टि और उन्नति करं। एतद्थ हमें 









चाहिए कि हम, हिन्दी के साहित्य-केाष में, अपने पूवपुरु्षों 





के द्वाश अजित ज्ञान का भी सम्धः विदे 
के साहित्य में भी जे! शान हमारे मतलब का हो उसे भी लाकर 
उसमे भर दे' । विदेशी ज्ञान अरबी, फारसी, अ ला फ़्च्ा 











वकुब्य २७७ 


जाता हो, हमें निः:सकृलोच उसे अहण कर लेना चाहिए । 
हमारी सभ्यता पर सिवखां, पारसियों, मुसलूमानों, अंगरेज्ों 
चीनियों और जापानियों तक की सभ्यता का प्रभाव पड़ा है । 
जनों और बोद्धां की रूभ्यता का ते कुछ कहना ही नहीं । 
अतएव इन जातियों और धर्मालुयायियों के साहित्यों से भी 
डपादेय अंश ग्रहण करके हमें अपने रूहित्य की पूठि करनी 
चाहिए। शक 
वंदिक ओर पोराणिक काल में निर्मित अन्थों का जो 
ऋश हमारे यहां रच रहा है वही! इतना अधिक हैं कि अनेक 
लेखक सतत श्रम करने पर भी उसे, थेड़े समय मे, हिन्दी 
का रूप नहीं दे सकते । श्रकेले जैनियों ही के अन्थ-भाणडारों 
में सकड़ों नहीं, हज़ारों ऋअन्‍्ध अब भी ऐसे विद्यमान हैं जिन 
का नाम तक हम लेग नहीं जानते। यह सारा खाहित्य 
हमारे ही पू७जों की-हमारेही देशवासियों की--छृपा से 
अस्तित्व में आया है। अतणएय वह भी हमारी सभ्यता का 
निदश्शक है। डसे छोड़ देने से हमारी सभ्यता और हमारी 
जातीयता के बाधक साधन पूर्णता को नहीं पछुच सकते | 
_.. पुराणों को कुछ लोगों ने बदनाम कर रक्‍खा है। वे. 
. उन्हें गपाड़े समझते हैं। यही सही। पर क्या गयेड़े होने 
ही से वे त्याज्य हा गये ? क्या गपोाड़े साहित्य का अश नहीं ? 
कया पुराण अपने समय की भारतीय सभ्यता के सूचक नहीं ? 
कया घड़े ढेने पर हम अपनी दादी या नानी की कही हुई 
कहानियां याद करके आनन्दमग्न, और कोई कोई धेमविहवल 
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तक, नहीं हे। जाते? कया पराण इमारे ही प्‌ 
नहीं ? वे कैसे हो क्यों न हों, हमारे ता वे 
हैं। जिन्‍्दोंने पुराण पढ़ें हैँ वेज ये समृल ही 
निःसार नहीं । उनमें, और हमारे महावारत तथा रामायण 
में, हमारी सभ्यता के आदर्श चित्र भरे पड़े है। उनमें दर्शन 
शास्त्रों के तत््त हैं; उनमें शान-विज्ञान को बाते हैं; उनमें पेनिहा 
सिक विवरण हैं; उनमें काव्य-रसों की प्रायः सती सामग्री हैं । 
अतण्व वे हेप नहीं । ज़रा श्रीमद्धागवत के सातवे स्कम्ध के 
दस रं श्रध्याय ही को देख लीजिए | नीच येनि में उत्पन्न माने 
गये दत्य द्विरयकशिपु ने उसमें कितनी तत्वदशिता प्रकट की 
है--अपने गस्सीर शान की कै वी अ्रद्धत बानगी दिखाई है ! 
वह शानप्रद्शन पुराणकार हा का माल क्यों न मान लिया 
जाय; वह वहां विद्यमान ते है। इसी तरह बिष्णुपुरात में 
आपको मगधनरेशों के कुछ ऐसे ऐलिहासिक वर्णन मिलेंगे... 
जिनको असत्य ठहराने का साहस, आज कल, इस बोसवीं 
'सदी के भी घुरन्धर इतिहासवेत्ता नहीं कर सकते 
मोलिक साहित्य-रचना की ते बड़ी हो आर 
पर उसके साथ ही साथ, हमारी सम्यंता च्ची 
साहित्य के हिन्दी-अनुवाद की तथा विदेशी भाषाओं के 
भी ग्रस्थरत्नों के अजुवाद की आवश्यकता है--फिर, थे 
अन्थ चाहे अंगरेजी भाषा 








३ मन 
। 
7५000!) 
कि 
000 
' 
| 
| 

































आविष्कियाओं ने भू-मस्डल के विज्ञानवेत्ताओं का चकित कर 
दिया है। उन्होंने विज्ञान-बल से यन्दा-द्वारा यह बात प्रमाणित 
कर दी है कि हमारे उपनिषदों और वेदान्तादि शास्त्रों के 
सिद्धान्त निम ल नहीं। उनके अनुसार जो. ब्रह्म या पर- 
मात्मांश प्राणिमाज में विद्यमान है वही उर्धिजों और जड़ 
पदार्था' तक में विद्यमान है। इस जड़-चेतनमयी सृष्टि में 
परमात्मा सवंध ही व्याप्त है और सभी का पालन-पेाषण 
_नियमन तथा नाश' एक ही प्रकार के नियमों से होता है। 
सरस्वती नदी के तट पर, हजारों वर्ष पूष, हमारे ऋषियों, 
मुनियों और पूवर्जों नेजिस “संच' खल्विदं ब्रह्म ” के तत्व 
का उद्घाटन किया था, आचाय्य बसु ने उसीकी सत्यता 
अपने आविष्कारों द्वारा प्रमाणित कर दी है। कितने परि- 
'ताप की बात है कि उनके इस तत्व के निर्णायक अन्धों में 
से, अब तक, किसी एकका भी अजु॒वाद हिन्दी में नहीं 
हुआ। हेकेल नाम के नामी तत्ववेत्ता ने विकाशवाद, खडि- 
रचना आदि विषयों पर बड़े ही महत््वपूण ग्रन्थ रखे हैं । 
'डसके एक ग्रन्थ का नाम है विश्वरहस्य ( ॥रांतत४ ० +7९ 
'[77ए2०४८ ) | उसने इस ग्रन्थ में इस वात का निरूपण किया 
'है कि. यह सारा विश्व एकरसात्मक है; वह एक ही अद्वितीय 
तत्व का प्रसार है; उसकी जड़ में एक ही परम-तत््व का 
अधिष्ठान है। उसीफे अन्तगत किसी अनिर्वचनीय शक्कि की 
औरणा से उसका काम यथानियम होता हे।' इस प्रकार 
इस अनात्मवादी वेज्ञानिक ने भी विश्वे में किसी परम तत्त्व 








बछ० साहित्याब्वाप 







की अवस्थिति का स्वीकार किया हैं 
उपनिषदों हो क “एकमेवाद्वितीय व्रद्म'' संश' 
सत्यता सिद्ध कर दिखाई है । क्योंकि आत्मा और परमात्मा का 
अस्तित्व पृथक न स्वीकार करने पर भी, उसका तत्त्वाद्व तवाद 
किसी अखरण्ड और अद्वितीय रूत्ता की गवाही दे रहा हे 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रयत्न से हैकेल के इस 
ग्रन्थ का अनुवाद हिन्दी में हो गया, यह बहुत अच्छा इुआ। 
यदि अध्यापक बस के अन्धों का भी अजुवाद हा। जाय ता हम 
लेगों में से अनभिजे और सन्दिहानों को अपने स्वरूप का 
कुछ अधिक ज्ञान हो जाय। वे यह ते जान जाय॑ कि हम 
किनकी सन्‍्तान हैं; हमारे पुवजों ने शान की कितनी प्राप्ति की. 
थी। शानोन्नति में किसी समय हमारा देश कहां तक 
पहुंचा था। 
विदेशी भाषाओं में ऐसे सहस्त रा: अन्ध विद्यमान हैँ सिनक 

अनुवाद से हमारी जाति और हमारे देश वो अपरिमेय लाभ 
पहुँच सकता है। परन्तु, खेद की बात है, उस तरफ हमारा 
बहुत ही कम ध्यान है । जे समथ हैं और जो अंगरेज़ीदाँ बन- 
कर, श्रनेक बातों में, अंगरेज़ों की नकल करना ही अपना परम 

 भ्रम्म समभते हैं उनको कृपा करके किसी तरह जगा दीजिए । 

. उन्हें अपने साहित्य की उन्नति से होनेवाले लाभ बता दोजिए 
और उनको इस बात की प्रेरणा कोजिए कि वे अंगरेजी 

. . अन्य भाषाओं के आदरणीय ग्रन्थों ..' 

_ भाषा के साहित्य की वृद्धि करे क्‍ 4 
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वक्कब्य... श्धश्‌ 


ज़ोर दीजिए कि शक्ति, सामथ्य और येग्यता रखनेवाले विद्धान्‌ 
'मोलिक ग्रन्थों की भी रचना करके अपनो विद्या और शिक्षा 
को सफल और साथक करे। द 

सज्ञान हाकर भी जो मनुष्य अपने पूवजों के गारव की 
रक्ता नहीं करता, शिक्षित हाकर भी जा मनुष्य अपनी 
भाषा का आदर नहीं करता, समथ होकर भी जे मलुष्य 
अपने साहित्य की परिपुष्टि करके अपनी जाति और अपने 
देश को ज्ञानोन्नत नहीं करता वह अपने कत्तव्य से च्युत 
समझा जाता है। मातृभूमि और मातृभाषा दोनों हो फे लिए 
उसका होना न होना एक ही सा है। अपनों का प्यार न 
करनेवाले--अपनों के सुख-दुःख में शामिल न होनेवाले--के 
लिए बस एक ही काम रह जाता है। वह है भिक्तापात्र 
लेकर दुसरोके द्वार पर, हर बात के लिए, फेरी लगाना । 
जीवन्धृत या आत्महन्ता की संज्ञा का निर्माण ऐसेही मनुष्यों 
के लिए हुआ है। रूपा करके ऐसे पुरुषयुद्धवों को इस संज्ञा- 
निदेश से बचा लीजिए | द 

१० --हिन्दी-भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा । 

मातृभाषा के साहित्य का महत्व बहुत उच्च हे। परन्तु 
इन ग्रान्तों में उसीकी शिक्षा का बहुत कुछ अभाव देखकर हृंदय 
में उत्कट वेदना उत्पन्न होती है। बड़ी कठिनता से हाई 
स्कूलों के आठवे द्रजे तक ते हिन्दी को किलो तरह दाद 
मिल गयोी है, पर आगे नहीं । बस्बई-विश्वविद्यालय में मराठी 
साहित्य की उच्च शिक्ता का प्रबन्ध है; मदरास-विश्वविद्यालय 






















कत्ता-विश्वविद्यालय में भी बन्नल 

पर आसीन हें--उसमें ते हिन्दो दी- -स हि " तय 
द्वार खल गया हे--पर, जिन [ऋ&-प्रान्तां 
हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी हैं उनक विश्वविद्यालर 
अछूत जातियों की तरह श्ररुपृश्य माना जाता ह । के ते! 
नाम ही से कुछ सदाशय देश-बन्घुओं के मुंह से "दूर दूर 
की आवाज निकला करती हे । उन्हें तो आठव दरज तक 
भी हिन्दी का प्रवेश खटकता है; उनका सर्स्मात मे उसऊ 
प्रवेश से अड्गस्गेज्ञीभाषा की शिक्षा में विश्न उपस्थित हीता! 
है। सुदृरवर्ती और द्वाविड़-भाषा-भाषी मदरास-प्रान्त क साध्य- 


मिक दर्जा ( [क्‍हापाएतीवा (४5७०४ ) में ता श 





हिन्दी पढ़ाई 
ज्ञाय--ऐच्छिक विषयों में उसके अध्ययन का भा स्वा' ऋति 
वहां का विश्वविद्यालय दे दें“-पर अपन हा घर में, अपने 
ही प्रान्त में, बेचारी हिन्दी धसने तक न पाजे। अपना! 
भाषा के साहित्य का इतना निरादर और उसके साथ इतना 
अन्याय क्या किसी और भी देश, अथवा इसी देश के क्‍या 
किसी और भी प्रान्‍्त में देखा जाता है? इलाहाबाद-विश्व- 
विद्यालय के जिन सेनेटरों को इन प्रान्तों की भूमि अपने 
ऊपर धारण करती है और जिनके बूट्टों की ठाकरे खाया 
करता हे उनकी इस' उदारता के लिए उन्हें अनेक धन्य 


वाद !. जिस भाषा को मो रा, जिस 
की कृपा से ही. वे अद्ग रेजी साषा और अड्जरेज्जी के साहित्य 





























चक्लक्य र्घ३ 


के पारगामी परणिडेत बने, और जिसकी बदोलत ही अब भी 


उन्तक गाहस्थ्य जीवन रम्बन्धी सारे काम चलते है उसीके 


साथ उनके इस सलूक का दृश्य मनस्थी मनुष्यों ही के 


नहा, देकताआं के भी देखने योग्य है! भगवान्‌, आप तो 
 करुणासागर कहाते हैं। इन प्रान्तों. ने ऐसा कैौन सा घोर 
पाप किया है जे आप इन मातृभाषाशध्नों के हृदयों में 
आत्मगारव और आत्मामिमान का न रही, करुणा तक का 
उद्धक नहीं करते ? स्वराज्य का भाव जब आपने इनक 
हढयें में जागृत कर दिया तब स्वभाषा के साहित्य की महत्ता 
का साव क्‍यों न जागृत किया ? क्या इन दोनों में अन्येस्या- 
श्रयभाव नहीं ? क्या ये एक दुसरे के आश्रय बिना बहुत 
समय तक टिक सकते हैं ? देवताओ, तुम्हारा कारुएय पारा- 
बार क्या विल्लकुल ही सुख गया ? क्या किसी कुम्मजन्मा ने 
उसे समग्र ही पी लिया ? क्‍या उसके एक ही छींटे से हिन्दी- 
साहित्य का सनन्‍्ताप नहीं दूर हे। सकता ? द 
तदुञ्॒तापव्ययसक्कशीकर: खुराः स व: केन पे कृपाणव: ? 
_ डदेति बुद्धिह.दि ना 5ए भेतरा क्मिशु रंकतपकरणअ्रमेण व: ? 
भाइयों, यदि और कहीं से कुछ भी सहायता न मिले ते 
आप ही इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के कणधघारों को माहनिद्रा 
भड़ करने की चेश कीजिए | देखिए, उनके कृतव्य पराद्ध 


मुख होने से अपनी कितनी हानि हे! रही है। शेक्सपियर, - 


शैली और बाइरन ही. का नहीं, चासर तक ,को याद्‌ करते 
करते हम अपने सर, तुलसी, बिहारी और केशव को भी 
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भूतते जा रहे हैं! नार्मव और सैक्तत लेगों 
पुरानी कथाये कहते कहते हम प्रपने यार थे, वी /' और कराये 
का नाम तक विसुप्तत करते जा रे हैं। टेम्स और मि 
सिपी, डॉन और डेन्यूब को ज़म्वाई, शाडाई और गहराई सापते 
नापते हम यह भो जातने को ज़रूरत नहीं सममभाने लगे कि 
झपने हो प्रन्र अ्यवता अपने ही ज़िने की गे। म पी * घाधरा, 
बेतवां और सई, लेती और रामगड्ना कहां से निकली ४ 
कहां गियो हैं तथा उनके तट पर कात कौन प्रसिद्ध नगर 
और क़सबे हैं! यदि छोटे दरज़ों में पढ़ाई जानेवाली कितायों 
में इन नदियां आदि का उस्नेख भो कहों मिलता हे तो यां हों 
उड़ते हुए दे! चार शब्दों में । हम को घिकू !। यदि अपनी 
भाषा और उस के साहित्य की पढ़ाई का पूरा प्रबन्ध दाता 
ते क्या आज पऐसो दृव्य व स्था देखने का दित शाला ? कया इससे 
दशा में भी जाताथता के भावों की रक्षा हो सकतो है ? 

में यह नहीं कहता कि अंगरेज्ञो भाषा और उस के 
साहिय की उच्च शिक्षा न दी जाय। नहीं, ज़रूर दी ज्ञाय। | 
देश को घतमात स्थिति में बिता उसकी शिक्षा के लो हमारा. है 
निस्तार हो नहों। में ते यहां तक समझता हा कि स्थिति ' 
बदलने पर भी--एज्नेतिक कारणें का दबाव दूर होने पर 
भो -अँगरेज्ो साथा और उप्तके साहित्य की शिक्षा की शायद 
फिर भी आवश्यकता वनो रहे । क्यांकि अन्य भाषायें--चाद्दे 
वे स्वदेशी हा चाहे विदेशी--हमें सभी की सहायता से अपनी 
 झानवृद्धि करती है। ज्ञान कहीं भी क्यों न हे।, उसे ग्रहण 
































 ब्ल्य. रच 


'करना हो चाहिए। यारप और अमेरिका ही में नहीं, जापान 
तक में देखिए, विदेशों भाषाओं और उनके साहित्य को शिक्ता 
का यथेष्ट अवन्ध है। मेरा निवेदन इतना ही है कि अपने 
ग्रान्त में, अँगरेज़ी-साहित्य को उच्च शिक्षा » साधनों के साथ 
ही साथ, अ्रपनी भाषा के भी साहित्य को शिक्षा को साधन : 
सुलभ दी जाने चाहिए । बनारस शऔर लखनऊ के विश्व- 
विदातह्नयों ने इसका सूक्षपात कर दिया है, यह प्रसन्‍नता की 
यात है। एक महाशय ने इलाहाबाद-विश्वविद्याल्यय के विचारकों 
की सभा में भो विचार के लिए पक प्रस्ताव भेजा था । नहीं 
मालूम, उसका क्या नतोज्ा हुआ | पर अकेला चना भाड़ 
नहीं फोड़ सकता । एक्र नहीं, अ्ने रू जनों के इल विषय में 
अयत्नशील होना चाहिए । क्‍ 
हिन्दी-साहित्य की शिक्षा के साधन यदि, श्रभो हाल 
में अनिवाय्य रूप से सुल्लम न कर दिये जाय॑ ते पेच्छिक 
रूप ही से सही; कुछ ते सुभीता हा जायः सर्वाश में न 
है| तो अल्पांश ही में कलंक की यह कालिमा चघुल ते जाय 
और तो भारत के लिए सौभाग्य का दिन तभो हेगा जब हिन्दों 
भाषा के द्वारा सब प्रकार की उच्च शिक्षा देने के लिए 
विद्यमान विश्वविद्यालयों और कालेजों के साथ ही साथ, हिन्दी 
विश्वविद्यालयों और हिन्दी-कालेजों की भी स्थापना'हा जायगी। 
क्या कभी ऐसा भी खुदित आवेगा ? क्‍या कसी उच्च- 
शिक्षादान के विषय मे हिन्दी-साहित्य का भो खझुप्रभात 
होगा १ कृपा करके एक बार कह ते दीजिए--“हे।गा” । 














१--समाचारपत्रों को नीति । 
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समाचारपत्र और सामयिक पुस्तक भा 
अन्तर्गत हैं। अतएवब उनके विषय में भा मुझे 
दन करना है । अब वह समय आया हैं जब ज्ञ 
दाय अपनेको राजा से बढ़कर सममता हैं । चद्द 
ही के। राजस्थानीय जानता है। उसका कथन है कि जनता 
की सत्ता से ही राजा की सत्ता हैं; जनता हो का आवाज 
राजा या राज-पुरुषों का आयेाजन और नियन्त्रण करत ५ 
है। इस दशा में राजनेतिक और सामाजिक विषया| 

द्खल देंनेवाली सामयिक पुस्तकों और समाचारप्नों के 
चाहिए कि वे अपनेका जनता का मुख, जनता का वकाल 
जनता का प्रतिनिधि समझे: अपने व्यक्तिगत भप्रस्तित्व के 
भूल जाय । जो कुछ वे लिखें जनता ही के हित के लक़य 
में रखकर लिखें; ईर्ष्याद्वेप, वेमनस्यथ, स्वार्थ और व्यक्तित 
गत हानि लाभ की प्रेरणा के बशोभूत हाकर एक सतर ना 
न लिखें। सत्यता के प्रकाशन के थे अपना परम धस्स 
समभे। जे समाचारपत्र जनता के हादिक भावां का 
प्रकाशन जान बूक कर नहीं करते वे अपने आह क्रो श 
पाठकों के चेखा देते हैं धार अपने कतंव्य से चय्रुत देते हैं. । 
उनके चाहिए कि सत्यपरता से कभी विचलित न हां। जतन- 
समुदाय से सत्य के छिपा रखना अपने व्यवसाय का कल- 





आओ के जे य 
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जा चर्चा की जाय उसमे अरूत्यता की ते बात ही नहीं, 
अतिरजना भी न होती चाहिए । समाचारपत्नों के! अन्याय 
और अनुचित आले।चना के पाप सममना चाहिए । जो 
पन्न व्यक्तिगत आक्तेपों और कुत्सापण लेखों से अपने कलेवर 
के काला करते हैं वे अपने पब्त्षि व्यवसाय का दुरुपयोग 
करते हे, और जनता की दृष्टि में अपनेकोा निन्‍्य और उपहा- 
सास्पद बनाते हैं। उनके व्यथ के पारस्परिक विवादों में न 
पढ़ना चाहिए। व्यापार-व्यवसायथ से सम्बन्ध रखनेवाले 
और द्‌काचदारी के दाव-पेचों से पूणे विज्ञापनों के समाचारों 
और सम्पादकीय लेखों के आच्छादन में छिपा कर कभी: 
प्रकाशित न करना 'चाहिए। विज्ञापन देनेवालां के! अपने 
पत्र का प्रकाशित या वितरित कापियों की संख्या बढ़ा कर न 
बतानी चाहिए। शआअआक्तेप्योग्य, अश्लील, भैरखेबाज़ी से भरे 
हुए विशापन कभी न छापना चाहिए। अ्रनाचित्य का सन्देह 
हाने पर, जांच करने के अनन्तर, इस बात का निश्चय कर 
लेना चाहिए कि विज्ञापन प्रकाशनीय हे या नहीं । अपने 
हानि-लाभ का न देख कर, जहां तक बुद्धि और विवेक काम 
दे, सच्छे ही विज्ञापन लेने चाहिएण। सो बात की बात यह, 
कि कभी, किसी भो दशा में, जान बृूक कर सत्य का अपलाप: 
न करना चाहिए । द 

अतपव पग्राथना हे कि रूमाचारपत्नों के नियमन के. लिए. 
आप के।ई ऐसी नीति या नियमावली निश्चित कर दोजिए जे 
उनका मार्गदश्क हा । आप यदि कुछ नियामक नियम बना 

















प्प्प्य 





देंगे ते, बहुत सम्भव है, उनका उल्लंघन करने ६ 
 कशाघात के भय से; सत्य की हत्या होने से बच जाय | 
१२-“हिन्दी-साणा की ग्राहिदा शक्ति | 







हिन्दी-भाषा जीवित भाषा है। जो ले 
'मित सीमा के भीतर ही आवबद्ध करमा चाहते हैं ये 
उसका उपचय--उसकी कलेवर-वृद्धि--नहीं चाहते । जाबि 
भाषाओं के विषय में इस प्रकार की चेंधा, बहुत प्रयास करने 
पर भी, सफल नहीं हा। सकती | संघार में शायद ऐसी एक 
भी भाषा न होगी जिसपर, सम्पक के कारण, अन्य सायाओं 
का प्रभाव न पड़ा हो और अन्य भाषाओं के शब्द उसमें 
सम्मिलित न है| गये हां । अंगरेज़ी भाषा संसार को प्रसिद्ध 
ओर समृद्ध भाषाओं में है। उसीको देस्थिए । बसपें लोटन, 
गओ्ोक, फ्रेंच, जमंत और सेक्सन आदि अनेक भाषाओं के 
शब्दों, भाषां और मुहावरों का संमिश्रगा है । यहां लक कि 
उसमें एक नहों, अनेक शब्द सस्कृत-भाषा तक के कुछ थोड़े 
ही परिव्रतित रूप में, पाये जाते हैं । उदाहरणा्थ पाथ ( ।%।!]। ) 
के रूप में हमारा पथ और ग्रास ( (६5५ ) के रूप में हमारा 
घास शब्द्‌ प्राय: ज्यों का त्योँ विद्यमान है। बात यह है 
कि जिल् तरह शरोर के पोषण और उपचय के लिए बाहर 
के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता द्वोती है बेसे ही सजी 
भाषाओं की बाढ़ के लिए विदेशी शब्दों और 
संग्रह की आवश्यकता हाती है। जे भाषा ऐसा नहीं कर 
'या जिसमे पेखसा हे।ना बन्द दे जाता है यह उपबोस सी 





























वक्ब्य 8 
करतो हुईं, किसी दिन मुर्दा नहीं तो निर्ीबच सी जरूर हे 
जाती है। दूसशे भाषाओं के शब्दों और भावों के अहण 
कर लेने को शक्ति रखना द्दी सजीवता का लक्षण है। और 
जीबित भाषाओं का यह स्वभाव, प्रयत्न करने पर भी, परि- 


व्यकत नहीं हे। सकता, क्‍योंकि सजीव भाषा4 नियन्त्रण 
करनेवालों की शक्ति की सत्ता के बाहर है । की 
हमारी हिन्दी सजीब भाषा हे। इसीसे, सम्पक क्केः 
भ्रभाव से, उसने अरबी, फारली ओर तुर्की भाषाश्रों तक के 
शब्द अहण कर लिए हैं और अब अ्र“रेज़ी-भाषा के भी 
शब्द श्रदण करती जा रद्दी है ! इसे देष नहीं, गुण दो 
सममभना चाहिए । क्योंकि अपनी इस आहिका शत के प्रभाव 


से हिन्दी अपनी चुद्धि ही कर रही है, हास नहीं । ज्याँ 


ज्यों उसका प्रचार बढ़ गा त्यों तवयोाँ उसमें नये नये शब्दों का 
आगमन होता जायगा। कया नियन्जण के किसो भी पत्त- 
पाती में यह शक्ति है कि वह जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध 
के! तेड दे अथवा भाषाश्रों का सम्मिश्रण-क्रिया मे रुकावट 
पदा कर दे ? यह कभी सम्भव नहीं। हमें केवल्ल यह देखते 
रहना चाहिए कि इस समस्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा 
अपनो विशेषता के ते नहीं खे रही--कदीं बोच बोच में 
अन्य माषाओं के बेमेल शब्दों के योग से वह अपना रूप 
विक्ृत ता नहीं कर रही । मतलब यह कि दुसरेके शब्द, 


भाष और मुद्दावरे अहण करने पर भी हिन्दी हिन्दी ही बनो है 
नहीं । विगरढ्ू कर कहीं बह ओर कुछ ते नहों होता 
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के प्रतिकूल ता नहद्दों 


विदेशों हे ऋर भी थे अब स्वदेशी हो गये हैँं। उनको अब 


_ विदेशी होकर भी स्वदेशी बन गये हैं। करने से भी, उन 


हिन्दी ही की मिलकीयत हे।ते जायंगे । हिन्दो जी 
भाषा है। दूसरोंकी दी हुई चोज़ को ले लेने 


सकता । इस दशा मे यह कहना कि यह 


..._“मुद्दावरे हिन्दी में न न्‍्ख पर: सब है ; 









विदेशों भाव, शब्द और मुदहावरे अहण करने मं 
यह देखना चाहिए कि हिन्दी उन्हें हूञमम कर सहझता हैं 
नहों, उनका प्रयोग खटकता ते नहाँ। वे उलका प्रक्रात 





के शब्द हैं; पर हिन्दी ने उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया ह- हे 
उन्हे उसने हजम कर लिया दल [| उन्हें गल्ेपा जोर । 9, 
तक, पढ़े लिखे और अपढ़, सभी बेलते है । इस कारण 






















सवंधा हिन्दी शब्द-मालिका के अन्तग त ही समझना चाहिए। 


इसी तरह नेट, नम्बर, बोतल और कैींलिल आदि शब्द भी 





के वहिष्कार की चेष्ठा कमी सफल्न नहों हैं। सकती। अन्त 
विदेशी माषाओं के जे। शब्द अपनी भाषा में खप गये हैं ये 
सब हिन्दो[ही के हा गये है और आगे जे। खपते जाय॑ंगे बे भी 








उसे स्वयं प्रकृति ही ने दे रक्खा दै। उसे कोई 






का नहीं, इससे हम इसक।/ वहिष्कार कर दंगे, प्रकृति के प्रबत 







हाः 


ष्क है 
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'सहसा न करना चाहिए। उदाहरणा्थ--दृष्टिकेण, हाथ 
'बटाना, लोगू होना, नह्ठी प्रति इत्यादि भाव या मुहावरे 
'बोलचाल की हिन्दी में नहीं खपतें। इनका प्रयोग भो कुछ 
ही समय से होने लगा है। यही भाव विचार-दृष्टि, सहायता 
करना और घटित होना लिखने या बोलने से अच्छी तरह 
व्यक्ष किये जा सकते हैं और खटकते नहीं। नड्गी प्रकृति 
अंगरेज़ी मुहावरे “०००१ ४४एा०” का अलनुवाद है। उस 
में इतना बेंदेशिक साव सरा हुआ है कि उससे मिलता- 
जलता मुद्दावरा हिन्दी की टकसाल में ढालना झ्लित 
बड़े तप्तरुबेकार मिंट मास्टर ( ५०४ ४०४८० ) ही का काम 
है। अभी ते इस तरह दे मुद्दावरे 'ज़रूर खटऊते हैं; पर 
यदि इतका प्रचार बढ़ता ही गया तो किसी दिन यह खटक 
'ज्ञाती रहेगी और ये भी हिन्दी ही ' के मुहावरे हे जायेंगे। 
क्योंकि बन्दुक़ का छुर्स यदि शरीर क्रे भीतर बहुत समय तक 
रद्द जाता है ते! उससे भी उत्पन्न कस धोरे धीरे जाती रहती 
है। तथापि इस प्रकार के अप्राकृतिक प्रयाग इष्ट नहों । उन 
की संख्या-वृद्धि से हिन्दी की विशेषता का धक्का पहुंचने का 
“डर है। । 
. १३--दिन्दी-भाषा और व्योकरण |. । 

हिन्दी का घनिष्ट सम्बन्ध संस्कृत से है। कोई ते 
संस्कृत का उसकी माता या मातामद्दी बताते हैं, कोई प्राकृत 
का । ' कुछ विद्वान उसके संस्वन्ध-सूत्र के खींच कर वद्क 
_ संस्कृत तक पहुंचा देते हें ।  अस्तु । संस्कृत, वेदिक ' संर 

















है 20. 





हाथ से लिखे 
व्याकरण में काई निय 
संस्क्ृत-भाषा में कुछ विशेषता आगई 
. और सादित्य-तृद्धि का कारण यह रू 
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और प्राकृत चाहे उसकी माता हों चाहे मातामहो; चाहे और 


कुछ, $स निणय का अधिकारी मे नहों आर न इसका निशध 
करने या इस विषय में शाख्राथ करने की शक्ति ही मुझमें 


क 


है। मेरा निवेदन ता इतना ही हैँ कि संस्कृत अर 
से घनिष्ट सम्बन्ध रखने पर भी, हिन्दी भिन्न भाषा हैं 
भिन्न होने के कारण वह उत भाषाओं से अपनी निजञ्ञ 
की कुछ पिशेषता रखती है। इससे संस्कृत या संस्कृत- 
व्याकरण के नियमों पर, आंख सूद्‌ कर, चलने के लिए बह 





 याध्य नहीं | 





जिस शब्द फे साथ जिस विभक्कि का ये!ग दाता है 
उसीका अंश है। जाती है, इसमें सन्देह नहीं । पर क्‍या इलो 
कारण से वेयाकरणों को यद्द इुक्म देने का अधिकार प्राप्त दे। 
जाता हैँ कि विभक्तियों का शब्दों सं जाड़ कर हो लिखा; 
उनके बीच ज़रा भी कारी जगह, अर्थात्‌ “ स्पेस,” न छोड़ा ! 
कया संस्क्ृत-व्याकरण में भो काई नियम पेखा है? अनन्त 
काल से संस्कृत-भाषा लिखने में विभक्कियां ही नहीं, बः हे" बड़े 
शब्द, चाक्य, एलेक ओर सतर की सतर तक मिला कर ही 
लिखी जाती *ही हें और अब भी पुरानी चाल के पण्डतों वे 
ज्ञाता हैं। ! इसके लिए भी संंस्‍्क् 



















बह 





वक्कब्य २६३ 


क्या उसका विकास या उन्नति बन्द दो गईं? यही हात्त 
अरबी फ़ारसी और उद्द का भी है। यह ते कोई व्याकरण 
की बात नहीं; केवल खुभीते या परिपाटी को बात है । 
संस्कृत में भ्याम, भय: ( भयस्‌ ) भिः: ( भिख ) आदि 

विभक्तियां लगने पर, शब्दों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो! 
जाते हैं; उनका रूप कुछ का कुछ दा जाता है; विभक्ियां 
उनका अंश दे जाती हैं; वे उनसे पृथक्‌ रही नहीं सकतीं । 
इस कारण संलझता की बात संस्क्रत के लिए ते ठीक ही है; 
पर हिन्दी का भी उसी नियम से जकड़ने की कया आवश्यकता १ 
संस्कृत के कोष आप दूढ़ डालिए $ भ्यास, भय+ आदि 
'विभक्कियां उनमें, पृथक शब्दों के रूप में, कहीं न मित्नगो । थे 
पृथक्‌ शब्द नहीं मानी गई । पर हिन्दी का कोई भी प्रतिष्टित 
काष--पादरी वेट तक का--आप उठा लीजिए। उसमे की, 
के, से, में आदि का निर्देश आपके, स्वतन्त्र शब्दों की तरह 
किया गया, मिलेगा। अतएुव यदि कुछ लेखक, हिन्दी में, 
विभक्कियाँ के। अलग लिख ते कथा कोई बहुत बड़ो अभावनोय 
या अस्वाभाविक बात है! जाय ? क्‍या ऐसा करने से हिन्दी 
की उच्नति में बाधा उपस्थित हो सकती है? यह व्या- 
करण का विषय नहीं, यह ते! रूढ़ि का-परिपादी क७ 
लिखने के ढेंग का--विषय है। शब्द अलग अलग हेने 
से पढ़मे में सुभीता होता है; श्रम की सम्भावना कम 
रह जाती है। जिनके यह ढेंग पसन्द न है। थे विभक्षियों 
ही के| नहीं, शब्दों का! भी परस्पर मिल्लाकर लिख सकते 
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हे | साठ स्तर घष पथ छ्ु ११ हुई छः फिल्म 5 । 
संस्कृत ही के सदश, लम्बो शब्दू-संलग्तनता विद्यम न है 
नई बाज्ारू पुस्तकों में, अब भो; उसके दशन होते ह। | बताइए, 
इस संलग्नता ने हिन्दी-साहित्य की कितनी उन्नति 

शताब्दियों से अचलित शब्द-संलग्नता छरणो के र्फ़ारस 
भाषाओं की भी कितनी उन्नति और श्रीवृद्धि का कारण हुईं ! 















उसकी उद्धावना का कारण पुस्तकों आदि दि. का टाइप द्वारा 
छपना है। उसके पटउले ते यह बात किसीके ध्यान में भी न 
आई होगी; क्योंकि स्पेस देने, ध्र्थात्‌ शब्दों के बीच में ज़गह 





छोड़ने के उत्पादक “स्पेस” हो हैं | अतएव जा संलग्नता के 
पत्तपाती हैं अथवा जो काग्मज़ के खच में बुछ बचत करना 
चाहते है वे, मराठीमाषा के लेखकों की तरह, रबुशी से विभ- 
कवियों को शब्दों के साथ मिला कर लिख | परम्तु जे उनको 

स प्रणाली के अनुयायी नहीं उनपर आतदेप करने और उनकी 
हंसी उड़ाने के लिए व्याकरण उन्हे शरण नहीं दे सकता । जे! 














लेखक लगे बहू आप ही चल जायगी नस ।र उसको विपरीत 
प्रणालो परित्यक्न हा जायगी | लिवि को साहश्य-रतक्ता के खयाल 
से यदि इस विचाद की नोंच डाली गई हो ते बलवत्‌ कोई 
शिसोकी रवि या आदल को नहीं बदल सकता | जिन्हे 
विभक्षियां अलग लिखना ही अच्छा लगता है ड 











न 
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'डनके निश्चय से गहीं विचलित कर सकता; उल्लटा वह उसे 
और हह अ्रवश्य कर सकता है।. 

जीती जागती भाषा होने के कारण, हिन्दी का उपचय दे। 
रहा दे । उसमें नये नये शब्द, नये नये भाव, नये नये मुद्दावरे 
आते जाते हैं। यह कोई अस्वाभाविक या श्रचस्मे की बात 
नहीं । सभी सजीव भाषाओं में यद्द हाता है । पर, 
'इस बात की ओर विशेष ध्यान न देकर, लिद्भ-निदंश के विषय 
'में, कभी कभी बड़ा विवाद--नहीं, वितएडा-बाद तक खड़ा 
'हाो जाता है और यदा कदा वह कुत्सा ग्लार विकत्थना का भी 
:रूप धारण कर लेता है । द 

श्याम-शब्द संस्क्ृत-भाषा का हे। उसमें ताहृव्य श्‌ है। 
'बह ज्यों का त्यों हिन्दी में आ गया है, अर्थात्‌ वह सत्सम शब्द 
है। अभय कट्पना कीजिए कि श्याममनाहर नाम के किसी एक 
'लेखक ने, अपने नाम के पूर्वाघ श्याम में, तालव्य श्‌ के बदले 
'दुन्त्य सू लिख दिया । यह देखकर द्विन्दी के समालोचक बिगड़ 
उठे और खगे उसकी ख़बर लेने । उन्होंने दन्त्य स्‌ का प्रयाग 
अशुद्ध ठद्राया । उनकी यह पकड़ स्वधा उचित है । और भी 
यदि दे चार भूले-सटके लेखक इस शब्द में दन्त्य स्‌ का प्रयाग 
कर ते उनका भी वह प्रयोग अवश्य दी अशुद्ध माना जायगा | 
परन्तु यदि श्याममनाहर के सेकड़ीं अज॒यायी उत्पन्न हे! जायेँ 
और वे भी, जान बूफकर,तालव्य के स्थान में दन्त्य दी स्‌ लिखने 
खगे ते। क्या हे। ? ते क्या वद शब्द तब भी अशुद्ध ही माना 
जा सकेगा ? यदि माना जाय ते! कहना पड़ेगा कि हिन्दी 


्। ह 




















२€द८ 





बोलते या लिखें उसका वह सद्भति-मात्र ल 
मात वर बता दे । उसे यह कहने का कोई ग्रधिकार नहों' 


का प्रयाग इस लिह्जग में करे। | इस्त तरह का चिघ विधान क नंबाला 


व्याकरण कान है ? उसे ते! शिष्ट लेखकों और वक्छाओं को' 





आजा के पालन-मात् का काम सोंपा गया हैं। उले घह्द करे 


यदि वह उसके आगे जायगा तो आशोल्लझघन का अपराधी 


होगा दे! आशाओं के पेंच में पड़ने पर उलका कतबव्य कबल 
इतना ही है. कि देनों प्रकार के प्रयागा का बह साधु धया पाग 






अपप्रयोग तभी तक माना जा सकता 





तरह लिखने लगते हूँ तब चह अपग्रयाोग नहीं +ह जाता; तब 





ते। वह भी साधु प्रयोग दा जाता दे । 





) 


व [र' बोलने 5 ल्लि ४नेवाल उसे उसा 






जाता है | क्योंकि अधिकत 





व्याकरण का काम सिफ इतना हा कक कु ले 8 । जैसी भाषा 





हे ,अरासलाअगहलएकात सी पल पेसकसपेकसनरकंस५3 कप कसा नरक... न मिड जी अमीर न न मजे लकी जल काजल 
इक कि आज इक काल डक 









वक्तव्य घ्€्ज 


लिड्ग में व्यवहार करते हैं। परन्तु यदि ज़िले के ज़िले और 
प्रान्त के प्रान्त उसे स्त्री-लिह् में वब्यवंह!र कर--और पे सुनता 
हूं कि विद्वार-प्रान्त में हज़ारों आदमी ऐसा करते भी हँ--ते। 
चह उभय-लिज्ली हा जायगा। न ते देहली, आगरे, लखनऊ, 
“कानपुर और बनारसवालें ही के भगवती वाग्देवी ने इस बात 
'का इजारा दे रकखा है कि लिद्दनिश्चय करने के वही अधिकारी 
हैं, और न किसी वेयाकरण दी के इस तरह का कोई 
'अनुशासन-पत्र उससे मिला है। जिस शब्द का प्रयाग जिस 
लिड्ठ में लाग करंगे वह उसी लिक्ठ का समझा जायगा। यदि 
दोनों लिड्नों में वह बोला जाता होगा तो चह उभयलिज्ञी हे! 
“जायगा । 


जितनी भाषायं है सब अपनी अ्रपनी विशेषता रखती 
हैं। उनके शिष्ट लेखक जिस शब्द का जिस लिक्क का 


मान लेते हैं चही लिड्र उसका हो जाता है। (०० 


अर्थात्‌ चन्द्रमा में क्या किसीने स्त्रीत्व का काई खिहन 
'देखा है? फिर वह अंगरेज़ी-भाषा में क्‍यों रह्री-लिन्ढठ हे 
“गया १ अमेरिका, फ्रांस, इंगलेंड, जमेनी आदि देशों और 
मद्दादेशों में क्या स्त्रियां ही स्त्रियां रहती हैं ? फिर वे स्त्रीलिड्ज 
कैसे हे! गये ? इस तरह की विल्लक्षणता से शायद कोई भी 
भाषा खाली न हागी। संस्कृत-साषा ते! विज्ञत्णताओं को 
“खान दी है। देखिए-- 


(१ ) पत्ति-शब्द पु ज्लिन्न भी है और ख्लीलिन्न भी । 


हिं06- 
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लिड्ड भी । 

(३ ) साधु-शब्द विशेषण भी है, अब्य 
है और सत्री-लिड् भी | 

संस्कृत-भाषा के कुछ शब्द ते वास्घारा के और भी अधिक 
विभागों में घुस गये हैं । कुछ शब्द ते ऐसे है. जिनकी वि 
कणता का ठिकाना ही नहीं | 

संस्कृत में एक शब्द हैं दार | वह जब दज या छेद व 
में आता है तब ते पु लिड्न होता ही है। पर जब ली गी याप 
के अथ में आता है तब भी पुल्निड्ज ही बना रहता है और इतनी 
विशेषता या विल्लक्षणता और भी घारण कर लेता है कि बहु 
वचन वनकर वह दारा: हा जाता है | इस दशा में चाहे बह 
एक ही पत्नी का बाघक क्यों न है, अपना बहुत्व बहू नहीं 
छेड़्ता | अब, कद्दिएण, वयाकरण बेचारे किस किस शब्द के 
लिक्न-निदे श की भूल्त यतावेगे। सच ते यह है 5 - 
नहीं । बोलने और लिखनेवालों ने जिस शब्द का प्रये 
लिड्ञ में जिस तरह किया है बंयाकरण! ने केवल 
उहलेख कर दिया है--क्रेैवल उन प्रयोगों को सक्ृति 
उन्हें नियमबद्ध कर दिया है। 

हिन्दी के कुछ हितेषी चाइते हैं कि क्रियाओं के रूप 
जक उदाहरण लीजिए व्‌ कहते हे कि जानान्यथाह | का, मत- 
काल में, पुन्निड्र-रूप होना है "गया? | अतपच खसख्रीलिक में: 































वक्लव्य २६६ 


वह्द होना चाहिए “ गयी” अर्थात्‌ ढस गई में अ्रकेली ई-कारही 
न रहे, यू अर्थात्‌ य-कार को भी धह अपने साथ रकखे | “गया” 
का उद्धव हुआ है “जाना” धातु से। उस “जाना” में न 
ग-कारदी हे और न य-कार ही। सो “गया” में “जाना” 
धातु के दोनां वर्णों का सबंधा लेप है| जाना ते उन्हें सह्य हैः 
पर “गया” के सक्वी-लिक्न में यदि य-कार का लेप कर दिया 
जाय ता वह उन्हें सह्य नहीं ! कुछ लेग ते इसके भी आगे 
जाते हैं। वे 'लिया” और “दिया? के रूप, स्त्री-लिड्ड' में, 
“ली” और “दो” न लिख कर"लिई” और “दिई” लिखने 
की सलाह देते हैं । और एक सज्जन ने ते, कुछ समय तक, 
इस सलाह को कार्य में परिणत भी कर दिखाया है। यह ब(त 
इतनी ही नहीं; इसके भी बहुत आगे बढ़ गई है| सरलता के 
कुछ पत्तपातियां को राय ते। यह है कि क्रियाश्रों को लिड्ड-मेद 
के कमेले से एकदम ही मुक्त कर देना चाहिए, जिससे 
बड्रालियोँ, मदरासियों ओर महाराश -देश के वाखियों का हिन्दी 
सीखने में सुभीता हे और महीने हीं दे! महीने में वे हमारों 
भाषा के सुपश्डित हो जाय॑। 

इन महाशयों के बाद, विवाद, शासत्राथं, तक ओर कभी 
कभी कुतक भी सुन कर इन्द्र, चन्द्र, शाकटायन और पाणिनि 
आदि की आत्मायं क्या कहती होंगी, सोते भगवान हो 
जानं। हां; इतना ते वे ज़रूर ही कहती होगी कि भला 
जीती-जागती भाषाओं को वाणग्घारा का प्रवाह भी किसी 
वैयाऋरण या भाषावेत्ता या लेखकोत्तंस के शेकने से रुक 
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ह०० साहित्यालाप 





सकता है? सिन्धु या ब्रह्मपुत्र का प्रवाह क्‍्य 
तण डाल देने से बन्द हे। सकता है ? यदि ऐस 
हम लोगों का जगह जगह पर विभाषा और हि 
दुद्दाई क्यों देनी पड़ती! जगह जगह पर क्यों हमें अपन 
पू्ेबर्तो बंयाकरणों का शरण जा कर यह कहना पढ़ता 

















'कि अयुक आचाय्य इस प्रयाग या इस शब्द के इस रूप के 






भी शुद्ध मानता है आर अमु भी? क्‍यों ह 
अनेक वार इस बात का निदेश करना पड़ता किप बा । 
इस तरह बोलते या लिखते हैं ओऔ समवाले 
सौ बात को बात यह कि बक्काओ का मुह ओऔः 
लेखनो बेया करण नहीं बन्द कर सकते 
एक शब्द या एक पद दे! तरह भो लिखा 

और यदि देशनों रूपों के आश्रयदाता शिप्ट जन हैं ते वे दैनों 
दी प्रवलित है। जाते हैँ आर दोनों ही शुद्ध माने जाते 























कासल दन्त्य स. से भी लिखा जाता है 


से भो। स्वर्य कोष शब्द को मूद्ध न्‍य ए्‌ और 


का आध्रय देना पड़ा है । 
धातु-रूपों का भी यद्दी हाल है। उनमें भी सभी कहीं 
नियमों का एकाधिकार नहीं। भरी और रुरी 
शदश हैं। दोनों का चज्ञन भी एक हीसा है| 
क्लि, में स्री तो खो ही रह 









कारक, प्रथमा -वि+ क 











 चक्कव्य ३०१ 


जाती है । अब डलटी विचित्नता देखिए । द्वितोया-विभक्कि के 
योग में श्री-शब्द का एक-चचनान्त रूप होता है श्रियम्‌ और 


'वहुवचनोन्‍त श्रियः। इसी तरह ख्ल्री-शब्द के भी रूप होते. 


हँ--ख्रियम्‌ और खस्त्रिय: | परन्तु जिस जमाने में स'स्क्ृत 
चोल-चाल की भाषा थी उस ज़माने में कुछ लेाग बसे 
ही बिगड़े-दिल थे जैले श्राज कल “ गया ? के ख्रीलिड्ग में 
य-कार का वहिष्कार कर के केवल इ-कार का स्वीकार करने- 
वाले हैं। वे खत्रियम और ख्लिवः के बदले “ खत्रोम ”” और 
“स्त्री: ” लिखते और बोलते रहे । नतीजा यह छुआ कि 
वेयाऋरणों के! फखमार कर उनके स्वीकृत रूपों के भो 
शुद्ध ही मानना पड़ा | 

संस्क्रत-भाषा में क्रियायों फे रुपोँंकी विलक्षणताओं के 
ढदाहरण देकर इस वक्ब्य का में जटिल नद्दीं बनाना चाहता । 
'इससे उन्हे छाड़ता हूं । 

निष्कष यद्द कि वाग्धारा का प्रवाह रोका नहीं जा सकता | 
'ग्रक शब्द या एक पद दो रूपों में प्रचल्लित हे! सकता है और 
प्रचलित हे! जाने से वेयाकरणों को अपने व्याकरणों में दानों 
हो को स्थान देना पड़ता है। कोई लेखक श्रमवश किली शब्द 
-का विरूप प्रयाग करे तो वह अवश्य अशूद्ध है। पर शिष्ट 
लेखकों के:द्वारा जान बूफ कर किये गये ऐसे प्रयोग अशुद्धि को 
'काटि से निकल कर शुद्धि की कोटि में चले जाते हैं। इस विभि- 
बता या इस दृश्य का देख कर किसीका उपद्दास करना सवय॑ 


“अपने के उपहास्य बनाना दै। हाथी के लिए यदि कोई यह 








साहित्यालाप 
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ज़रूर उड़ावे | पर हाथीही का पर्य्यायवाती ४54 करेर, संस 
इस निवेदन से मेरा यह मतलब नहीं कि हिन्दी-रखना और 
देवनागरो-लिपि में श्रनाचार या कामचार से काम लिया जाय । 
में सादर का पत्तपाता नहीं । रादर मखानेवालों का ते कहीं भी 














अनुगामो लेग बागी या अपराधो न समझे जाये । 
१४ -केबिट' का भाषा | | 

अभो कुछ समय पहले तक जे लोग कविता या पद्यरखता..._ 

में बोल-चाल की भाषा काम में लाते थे उनकी घेतर हैँ खबर हा 





ली जाती थी | थे शाखामग शर लम्बकण झादि उपाधियाँ से 
विभूषित किये जाते थे | इन उपाधिदाताओं की आबाज़ अब 
बहुत ही विरल और धीमी पड़ गई है । पर अब भी, कभी 
कभी, उसे सुनने का सोभाग्य प्राप्त हो जाता है| तथापि समय 
ने विखा दिया है कि उनकी यद्ठियाँ और विभोषिकाओं में कित 
ना सार था और उनकी दी हुई उन उदारतासूचक उपाधियों 
के पाश्न कान हैं। अतपव इस विषय में और कुछ कहने सुनने 
को आवश्यकता नहीं । 

मेरा यह बह्छव्य आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया। 
इससे, सम्भव है, आप सभापति महोदय के विद्धत्तापूर्ण और 
























. महत्तामय भाषण सुनने के ल्लि लए उतावाले हे रहे | रे गे लिन 
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चक़्य द ३०३: 


अत्व अब में कुछ थाड़ा ही सा और निवेदन करके इस पंँवारे 
को पूक्ति करना चाहता हूं। अतरव दे। चार मिनट का समय: 
मुझे और देने को उदाश्ता दिखाई जाय । 
१५ --मुंडिया-लिपि के दोष | 

जिस लिपि में उद लिखी जाती है वह अरबी या फ़ारखी* 
लिपि है। कुछ समय पहले इस लिपि में बड़े बड़े देषष दिखाये 
जाते थे। उसका मज़ाक़ उड़ाया जाता था और यद्द कह ऋर 
उसका उपहास किया जाता था कि इस लिपि में किश्ती का 
कसबी और हिलल्‍्म का चिलम पढ़ा जासकता है । एक महाशय' 
ने तो इस विषय की एक पुस्तक तक लिख डॉली हैं। नाम 
शायद्‌ उसका है-उद बेगम । . निवेदन यह है कि देष: 
ढू'ढ़ने ही के लिए यदि पेनी बुद्धि का कोई मनुष्य लिपियाँ की 
आलेचना करे ते! ऐसी लिपि शायद ही केई निकले जे सवधा: 
निर्दोष हो। बात यह हे कि प्रत्येक भाषा औ!र प्रत्येक लिपि 
कौ प्रति जुदा ज्ञद्ा है; वह अपने ही देशजन्य भाषों और 
शब्दों का अच्छी तरह प्रकट कर सकती है। तथा।प वह 
निर्दोषता का दावा नहीं कर सकती । अपनी जिस देवनागरी- 
लिपि का हम सबले अच्छी लिपि समझते हैं वद भी ते 
निर्दोष नहीं मानी जाती । उसकी सदेषषता विदेशों ही नहीं,. 
ऐसे स्वदेशी विद्वान्‌ भी दिखाने और उसे दूर करने के उपाय 
बताने लगे है जा उसके उपासक हैं। परन्तु इस बात को 


जाने दीजिए । विचार इस बात का कीजिए कि जब हम औरों 
की लिपि के देषष दिखाने के लिए पुस्तक तक लिख डालने 





"पक; 





३०४ 


बाज़ार बाज़ार, महर्ले महत्ले, गली गलती ' ै 


शेड ?” नहीं बन जाता? पर इतनी सवेषता होने पर भी 


'के लिए इतनी देशषषपण लिपि के 






द सदेषता को और हमारा ध्यान कप गे 


कारण मनुष्य-स्वभाव के सिवा और कुछ नहीं | 


देष नहीं दिखाई देते । 





महाजनी-लिपि से मेरा अभिग्राय 









दुकान बोल रही है। इस लिपि में लिखा गया--झजम बे र्‌ 


गया---क्‍्या ४ आज मर गया नहीं पढ़ा जाता ? कलटर 


की हे 


गज्जू जया “ कैलटार-गज ” या * कलट्टरो-गान्न ” नहा हो 


जाता? हालसो रोइड-क्या “दलता रोड़ा” या “इुललो 













के लिए भी ते प्रयत्ष नहीं >या ! यह काई बिदेशी-जिपि 
'नहीं : यह ते देवनागरी-लिपि ही का कटा-छटा अमालिक 


रूप है। भारयेा, दुसरोंके दोष देखने के पहले नहीं, ते 
पीछे हो, अपने देश्षों पर नज़र डालिए। कहां जा सकता 
है कि मात्राओं का भंसट न होने के कारण यदद ्ापि 
शीघ्रता से लिखी जातो है । इसीसे इसका प्रचार हे । 
यरि यह उज् ठीक भी हे, ते। भी कया बने साभोतें 
तर आश्रय देता बृदधमा 
को है हजार वे पगागे से दिये: आप) हि हो, वा, 














वक््व्य । डे छछ 4 


आश्रय देने से मातृभाषा-प्रेम आग्रत दाता हो और यदि उसे 
अपनाने से जातीयता, देशभक्ति और धास्मिकता की वृद्धि 
देती दवा तो मुड़िया का स्थान कया देवनागरी को न दे 
देना चाहिए ? अभ्यास बढ़ने से देवनागरी भी शीघ्रता से 
लिखी जा सकती है। पर यदि न भी लिखी जा सके ते! 
भी क्या हमें अपनी जातीय लिपि का व्यवहार न करना 
चाहिए ? चीनी और जापानी लिपियों के ज्ञाता कहते हैं कि 
उनसे बढ़कर देघपूर्ण और देर भें लिखी जानेवाली लिपियां 
संसार में और नहीं । पर कया चीनी और जापानी महाजन 
और व्यवसायी उनका व्यवहार नहों करते ? जिस अरबी-लिपि 
में तुकीं आर फ़रारखी भाषायें लिखी जाती हैं उसका व्यवहार 
क्या मिश्च, अरब, फ़ारिस, सीरिया, तुक्ीं झैर अफ़गानिस्तान 
के व्यवलायियों ने छोड़ दिया है? अतपव इस सस्पेलन में 
उपस्थित सज्जन यदि इस विषय में और कुछ न करना चाहें 
ते इतना द्वी मानलेने की कृपा कर द॑ कि मुंड़िया के बदले, 
धोरे धीरे, देवनागरी-लिपि का प्रयाग करना हा डचित है।' 
लिपि-परिचय ही जाने से हिन्दी भाषा की अच्छी अच्छी पुस्तक 
पढ़ने को ओर प्रवृत्ति हो सकती है। उपन्यास और काव्य: 
पढ़ने से मने।रखन हे। सकता है। धाम्सिक पुरुतक पढ़ने से 
यम्स-जश्ञान बढ़ सकता है; समाचारपत्र पढ़ने से विशेषज्ञता 
ग्राप्त हे। सकती है | व्यापर-विषयक पुस्तक पढ़ने से व्यापार- 
कैाशल की बुद्धि हे। खकती है। 
भाइशये,, शानाजन का खब से बड़ा साधन पुस्तक हैं। जेः 
















मनुष्य इस साधन से वश्चित हैं वे इस ज़माने में अपनी यथे्ट 
उ्पलि (कर सकते कंते। । झब, कहिए, क्‍या यह साधन 







कारण से, यह न कर सके ते अपनी जातीय लि शा कं न जानते 
हो ते, सीख ते ज़रूर हो त । सम्ताष की बाल है 

के अनेक महाजन, व्यवलायों और द्‌ कानदार दब री-लिपि 
अच्छी तरह जानते हैँ. और उससे हादिक प्रम भा रखते 
हैं.। जैसा कि एक जगह पहले में निवेदन कर आया ह', हिन्दी 
कवियों के सेकड़ों रुयये पुरस्कार देनेवाले और सम्मेलन के 
लें भी बही हैं । 


इस अधिवेशन के विशेष सहायता पहु चानेवाले 


१६ ->उ्द के विधय में वियार | 















हैं । उदू भी उसी में लिखी जातो है । पके वे 
'के कारण हमें उसका उपहात्त न करना चाहिए औः 
उससे कभी करनी ही न चाहिए | हिल 





जातीय भाषा और देवनागरी ही हमारी जातोय लिपि है 
'अथवा द्वो खकती है। दिन पर दिन इनमे विस्तार की वृद्धि 
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देख कर वे लोग भो इनकी उपयोगिता और देशव्यापक होने 
को योग्यता के कायल होते जारहे हैं, जिनका सम्बन्ध इनसे 
बहुत दूर का है अथवा है ही नहीं । तथापि, जहां तक हो सके 


हमे अपने मुसदमान भाहयों की भाषा और लिपि भी सीखनी 


चाहिए । बिना ऐसा किये पारस्परिक प्रेम, ऐेक्य और घति- 
श्शता की संस्थापना नहीं; हो! सकती। जब हृम्त हज़ारों कास 
दुर रहनेवाले विदेशियों की--अंगरेज़, फ्रच और जमन लेयों 
'को--भाषाथ सीखते हैं. तब कोई कारण नहीं कि हम उनकी 
भाषा और लिपि न सीख जे! हमारे पड़ोसी है, जिनका और 
दमारा भाग्य एक ही सूत्र से बंघा हुआ है और जिनका और 
हमारा चालो-दामन का साथ है। मेरा ते। यह विचार है कि 
हमें उद्‌, फ़ारसी ही नहीं, दा सके तो अरबी भाषा का भी 
शान-सम्पाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके साहित्य में अनन्त 
ज्ञान-राशि भरो हुईं है ओर ज्ञान चाहे जहां मित्रता है। उसकी 
प्राप्ति प्रयस्तपृवंक करना ही मनुष्य का कतंव्य है । परन्तु इससे 
'यह मतलब नहीं कि हम अपनी भाषा और अपनी लिपि 
सोखने और उसे उन्नत करने के कतंदय की अवहेलना करे ! 


नहीं, हमे पहले उनके आयतक्त करके तब अन्य भाषाये' सोखनी 
चाहिए। चू'कि हिन्दी ही भारत की व्यापक भाषा हे। सकती 


है. और अपने प्रान्तों के निव।लियाँ में श्रधिक संख्या उसीके 
ज्ञाताओं की है, इसलिए उस का प्रचार बढ़ाने और सरकारी 
दफ़्तरों में उसी की प्रवेशप्राप्ति के लिए चेष्टठा मी करनी चाहिए । 

यद्यपि कुछ मुसलमान भाइयों की प्रवृत्ति दिन्दी भो सीखने 








कि साहित्यालाप 







साधारणत: हमारा भाषा और र हमारों लिपि 
ही उदासीन हैं; अधिकांश ते उसके प्रचार 5 
उन्नति के मार्ग में विघ्न-बाधायें तक उपब्यित करने हैं, 
करना ते कुछ बात ही नहीं । परन्तु श्दि वे अजित पक्षपात 
छोड़ कर, अपने जन-लमुदाय और अपने देश के हानि-ज! 
विचार कर गे ते उन्हें ज्ञात हें। जायगा कि इस विषय में इनको 
उदासीनता और उनका विशेधभाव हम देनों हा के हित का 
विधातक है। वे अपनी लिपि और जिसे वे अपनों भाषा कहते 
है उसकी उन्नति ख़ुशों से करः पर साथ हो हिन्दी भाषा और 
देवनागरी लिपि के भी यथाशह्व सोखना उन्हें ले 
समभाता चाहिए | 



















रहने ही में अपना कल्याण समझे ते भी हमें उन! क्री की लिपि का 
परित्याग न करता चाहिए! उससे घृणा ता कदाप करना 
हीन चांहिए। उनकी उद काई जुदा भाषा नहीं। बह भ॑ 
हिन्दी ही है। यदि कुछ अन्तर है इलना हैं 


उसमे अरबी, फ़ारसो के शब्दों का संभिथ्ण कहीं कम और 
कहद्दीं अधिक रहता है। बस, और कुछ नहीं । 
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१७--रेामन-लिपि के भ!वी झांकमण से भय. 
जिस फ़ारसी-लिपि मेँ उर्द लिखी जाती है वह और 
देवनागरी-लिपि इस देश में सेकड़ें वर्षों से प्रचलित हैं और 


जब तक हिन्दुओं और मुसत्मानों का अस्तित्व है तब तक 


शायद्‌ प्रचलित रहेगी। उनके पक्तपातियों में पारस्परिक 
विरोध न हाना चाहिए और यदि ढुदे ववश हे! भो जाय ते! 
डससे विशेष भय नददों। भय एक और ही लिपि के आक्रमण 
से है और दोनों दी का है- दिन्दुओं के भी और मुसलमानों 
का भी । इस आक्रमण का सूत्रपात भी हे! गया हे। यह 
लिपि रामन-लिपि हे । 

ज्ञिस तरद हमारे वर्ण-विभाग, हमारे जाति-भेद, हमारे 
आचार-विचार आदि में कुछ लोगां का-और इन लोगों में 
हमारे दे! आर स्वदेशी सपत भी शामिल हें--दे।ष दी दे।ष 
देख पड़ते है बसे ही उन्हें हमारी देवनागरी-लिपि में भो देषष 
ही दोष देख पड़ते है, गुण एक भो नहीं। वे कहते हैं कि 
हमारी लिपि किसी काम की नहीं । वह सुडोल और सुन्दर 
नहीं ; वह जगह बहुत घेरतों है; वह शाप्रताप्वक लिखी 
नहीं जाती। उसमें अच्तरों की अनावश्यक अधिकता है। 
हस्व-दीर्घ की, संयुक्ताक्तरों की, पत्व और णत्व की जटिलता 
के कारण घद्द और भी क्लि.्ट दा गई हे । फल यह हुआ है कि. 
छेटे छोटे बच्चों के उसे सीखने में बहुत कष्ट मिलता है 
महीनों का काम वर्षों में हेशता है; शिक्षा-सम्पादन में बहुत 
विप्त झाता है। यदि उसका वहिष्कार कर दिया जाय और 








३१० साहित्यालाप 





उसकी जगह रे।मन लिपि को दे वी जाय को खारों मुसीबत 
हल है| जाये। इन उदारहदयों श्र 





अपना राग आलापना बन नहीं करने । अ प्रालाप 
को ध्वनि बद्ाल की गधनमेंट के काती तक भी पहु » है और 
उसने इन्हें दाद देने का मो विचार किया है 
कुछ दित हुए, ऋलऊकऊत्ता-गेंडाट में एक मस्तव्य प्रकराशत 
करके बड़ल को गवर्न॑मेंट ने बढ्लबालियों से पूछा है कि तुम्हारे. 
सदेष वक्भात्षरों का वहिष्कार करके यदि प्रारश्मिक पाठ- 
शालाप्रों में रोमन-अत्तरों का प्रचार कर दिया आय ते तुरहे 
पएतरादा ते न होंगा। इस पर ये लोग कर कहेंरे 
राय दगे, इस बात के जाने दो जिए । थि ५ 
का कीजिए कि वड्डा क्वरां को उत्पत्ति देखवतागरा है अर! से 
है। जब उनपर रोमन-लिपि के ग्राकमण का म ' खूअपार | हो 
रहा है तब देवनागरो-लिपि 




























सकेगी ? इसीसे मेरा निवेदन है कि 
के! रेमन के आक्रमण से एक सा भय है 

इस चढ़ाई का समाचार खुन कर हमें सजग है| जाना 
चाहिए और भावी भय से अपनी जातीय लिपि के बदच्चाने का 
उपाय यथाशक्कि करना चाहिए। 





वक्कव्य ३११ 


रोमन-लिपि के अपना थेड़ा बहुत आश्रय दे भो चुकी दै। 
पुर उसको ख़बर हम लोगों में से बचुतों को शायद न द्वोगी। 
देशी फ़ौजों के लिए क़वायद, परेड वर्गेश्द की जे। पुस्तक 
प्रकाशित होतो हैँ उनमेंसे कुछ पुस्तक रामन-लिपि में भी 


'छुपती हैं। श्रब यदि यह बात यहां तक रहे ते भी ग्रनगीमत 


सम+भझाण। अँगरेज़ी भाषा ने अपने देश की भाषाओं के! 
बहुत कुछ दबा द्वी लिया है। यदि रोमन-लिपि हमारी 
लिपियां पर भा आक्रमण कर के प्रारम्भिक पाठशालाशओं में 


पहुंच जायगी ते रोग अ्रसाध्य नहीं, तो कष्टसाध्य जरुर हे 


जायगा । भगवान्‌ न करे कभी ऐसा दिन आवबे $ पर यदि 
दुर्भाग्य से आ ही जाय ते हमारी और हमारी जातीयता की 
अपरिमेय हानि हे जायगों । अतएव हमें अभीसे साव- 
धान हो जाना चाहिए और ,प्रतिकार का उद्योग करना 


चाहिए | 
१८--उपसंधहार | 


हिन्दी को उन्नति के लिए अभी बहुत कुछ करने को 
आवश्यकता है। सच ते यह हे कि उसके उद्चति-सम्बन्धी 
काय्य की सीमा दो नहीं ; वह ते निःखीम है। क्योंकि ऐसा 
समय कभी आने ही का नहीं जब यह कहा जा सके कि 
हिन्दी-साहित्य उन्नति की चरम सीमा के पहुंच गया; और 


अधिक उच्चति के लिए अब जगह ही नहीं। बात यह है 


कि ज्ञान अनन्त हे। उसकी पूणता को प्राप्त क 
मनुष्य के बुद्धि-बेभव और पहुंच की मर्यादा | 
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डर 






तथापि मलुष्य भ्रम. ख्वाज, अनुभव, अध्ययन ओ 
द्वारा ज्ञान का उपाजन, दिन पर दिन 
है। संसार की समस्त भाषाओं में आज़ तक शान 
सकझ्य बुआ हैं वह इसा तरह घार धार हुआ प्रा है । याद थहू 
समस्त श्ञान-राशि हिन्दी-माषा के साहित्य में मर दो जाय ता 
भी भावी जश्ानाजन के सशब्मिवेश की आवश्यकता ट्री 
रहेगों। इस दशा में, हिन्दीद्दो के नहीं, छिसो भी भाषा के 
साहित्य की उन्नति का काम प्रलयपरद हर जार 
सकना हैं। ज्ञानाजन का इस अनन्‍्त मय्योदा का! शपार 

के बड़े बड़े काम बढ़े बड़े श्ञानियां, विशानियोां, ग्रस्थकारों ओऔ! 
साहित्य-सेवियाँ का करने दीजिए । बह काम उन्हीं का है। 
पर साथ द्वी, परिमित बिद्या, बुद्धि, योग्यता और शक्ति के 
आधार, साधारण जनों का भी ते कुछ कतंदय हाना जाए 


अपनो मातृ-भाषा का जा ऋण उनपर हैं उससे उद्धार होने 
के लिए उन्हें भी ते कुछ करना चाहिए | 

























पर च्झा ते धाइए, हम जसे परिमित-शक्रिशाली जन यह 
| विशेष कारण के, कभी किसी अन्य भाषा में पत्नव्यवहार ने 
करंगे और बातचीत में कभी, बीच बीच 
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वक्लब्य ३१३ 
को, भाई अपने भाई को, चचा अपने भतीजे के और मित्र 
अपनेद्दी देशवासी, अपनेद्दी प्रान्ववासी, अ्रपनेही नगरवासी 
मित्र को अपनी मातृभाषा में पत्न न लिख कर, किसी विदेशों 
भाषा में पत्र लिखे । ऐसा अ्रस्वाभाविक हृश्य, इस अभागे 
भारत को छोड़ कर, धरातल पर कया क्रिसी और भी देश ते 
देखा जाता हैं ? क्‍या कभो कोई जापानी अन्य जापानी के 
अंगरेंज़ी भांषा में अथवा क्या कभी कोई अंगरेज़ किसी अ्रन्य 
अंगरेज़ के। रूुली, तुकीं या फ्रांस की भाषा में पत्र लिखकर 
अपने विचार प्रकट करता है! अनुन्नत हाने पर मो कया 
अपनी हिन्दी-भाषा इतनी दरिद्र है रि सब प्रकार के साधारण 
विद्यार प्रकट करने के लिए उसमे यथेष्ट शब्दसामश्रीही नहीं? 
यदि यह बात नहां ता फिर क्यों हम हिन्दो, उदू या 
हिन्दुस्तानी बोलते समय, बीच बोच में, अंगरेज़ी भाष। के 
शब्दों का प्रयाग कर और क्‍यों घरेलू पत्रव्यवद्धार में भी उसी 
भाषा का मुह ताक ? आफ़रीका के अलभ्य हबशियों तक के 
समस्त जावन-व्यापार जब उन्हींकी मितान्‍्त सम्द्धिहीन 
योलियों और भाषाओं से चल सकते हे तब कया हमारी भाषा 
उनसे भी अधिक कहछ्ालिनी है जे हम उससे काम नहीं लेते ? 
यह और कुछ नहीं । यह केवल हमारे अशान, हमारे आविवेक, 
हमारी अदूरद्शिता का विजुस्मण है। यदि हममें आत्मगौर्व 
की, यदि दममें स्वदेश-प्रेम की, यदि हममें मातृभाषाभक्ति की 
यथेष्ट मात्रा विद्यमान होती ते ऐसे अ्रस्तााभाविक व्यापार से 
हम सदा दर रदते। यदि हम चाहते हों कि हमारा कद्याण 








नस उप कप दकामस५»« कप कप पर >पाथा+ >मक+क»५8+ 44 से नपयाधावपनिल्‍आ हर 












३१७ लाहित्यालाप 


हो तो अब हमें अपनो इस बुरी आदत के 
देना चादिप 
















और देल्ल आदि, ज़िर 
कर उनमें निबद्ध शान-राशि का गरीजिए। जा 
अपनी भाषा नहों जानते उनसे, आवश्यकता पड़न पर 
की भाषा में बातचीत भी कीजिए और उन्हीं की भाषा में 
व्यवहार भी । अपना रोब दिखाने और योग्यता या प्रभु शव ता 
की घांक जमाने के लिए भी, यदि 

कण भर, अ्ंगरेजी या अन्य विदेशी 
विचार प्रकट कीजिए । पर, परः रे ए्वर के; 
अपने देश के द्वित के हि 
पावन ज्ञत्र में, वण-साइुय्य का 






' विशेष आशा नदीं--अथवा मिस्टर मॉँटेगू 
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चक्कब्य ३१८ 


१६-- भपनी व्यक्तिगत भन्तिम आर्थना | 


अब आप पुझे अपनी व्यक्तिगत श्रन्तिम प्रार्थना के लिए 
क्षमा प्रदान कर | 


इस वक्कव्य के आरस्भ में में आपकी मानसिक पूजा कर 


चुका हूं। पूजान्त में साधक अपने इष्देव से कुछ माँगत! 
भी है-वह अपनी अभिलषित वाब्छा की पूर्ति के 
लिए कुछ प्रार्थना भी करता है। पूजा के इस अच्न 
का उल्लेख करना में वहां भृल्ञ गया हूँ । उल्त भूल की माजना 
कर डालने की अनुमति, श्रव में श्रन्त में, श्राप से चाहता 
हैं। मुझ अपुरायकर्म्मा ने अपनी आशु के कोई ६० बर्षे 
अधिकतर तिल, तण्डुल, लवण और इन्धनही की चिन्ता 
में बिता दिये | श्रपनी मातृभाषा हिन्दी की उन्नति के लिए जा 
जा काम करने का सद्भ॒ह॒प मेने किया था वे सब में नहीं कर 


सका । यह जन्म ते मेरा अब गया । आप उदारता और दया- 


लुतापूबक सेरे लिए परमात्मा से अब यह प्रार्थना कर दीजिए 

कि जन्मान्तर ही में बदद किसी तरह वे काम कर सकने का 

सामथ्य मुझे दे । वह मुझपर ऐसी कृपा करे कि मेरे हृदय में 

मात-भाषा का आदर सदा बना हो न रहे, वह बढ़ता भी रहे, 

और जिस भाषा में मेरी माँ ने मुझे अ्रम्मा और बप्पा कहना 

सिखाया था उप्ती में हरि-हर-स्मरण करते दुए-- द 
प्राणा: प्रयानतु मम नाथ तब प्रसादात्‌ 


मा १६२३ 
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; ७-विचार-विपय्यथ । 

६१) 

सम्पक के कारण पास-पड़ेस को भाषाओं का प्रभाव अन्य 
भाषाओं पर अवश्य ही पड़ता है। उन्नत भाषाओं के 
से अनुन्नत भाषाओं की भ्रो-बूद्धि हा सकती है और देती 
है। यह दम प्रत्यक्ष देखते हैं | परन्तु अन्य भाषाओं का अज्ु॒- 
करण, आंख बन्द करके, न करना झाहिए। कथा, कह्दानी, 
आख्यायिका और यदा कदा उपम्यास के भी लिए बे 
लेखकों ने 'गरप”” शब्द का प्रयोग कर दिया | बस, हम जागो 

























ने उनको नकल उतार लो | अब जिधघर देखिए उधर हो गत्प | 








हो गलप की गजना खुनाई दे रही है। हम लेशों ने कें।प. 
लुगत या डिक्शनरी देखने की तकलीफ़ गयारा न की । यह 
किसीने किसीसे न पूछा कि यद्द गलप-श कि 
पड़ा । पूछुते या देखते तो मालूम दा जाता किः 
और जरप ( जिससे जठ्पना की सृष्टि हुईं है 
कार्षों में लगता है; पर गल्प का नहीं , औ 
हम जल्‍प या रप की साथी या भाई-- भाई क्‍यों 
हैं तो शब्दार्थ में कित 











ना लाघव आ जाता है। पर देखने-भालने 
जने-पाछुने की ज़रूरत क्या ? बाला भाषा उद्न ' हूँ । 

हम उसकी भलत्नी-बरी सभी बार्तों की गे रे सर 

समकक्ष दाना, किस्बडुना उससे भी बढ़ जाना, चाहते हैं ] 











वयार-विपय्यय | ३१७ 


हा) खो 

धन्य रे अनुकरण | तू बड़ा मायावी है । अपने मायाजाल 
में तने बड़े-बड़ीं तक के फँला लिया है । अच्छा, बतला ते 
सद्दो-संसार कितने हैं! मगर इस प्रश्न कः उत्तर देते समय 
मद्रसे में पढ़ाई गई नई और पुरानी दुनिया की बात भूत 
जाना। श्रक्ल में हमारी दुनिया एक ही है; उसके एक अंश 
नया और दूखरे का पुराना होना डसको केवल विशेषता है। 
अच्छा ते सल्लार, जगत्‌, दुनिया, बढड ( ५४००१ ) एक हो 
है न? इसमें तो मीन-मेष के लिए जगद्द नहीं ? क्या कहा ?-- 
“नहीं” तो यद्द तेरी सरासर भूल है। ठुके मालूम नहीं, कुछ 
समय से सृष्टि की रचनां का काम ब्रह्मा ने हिन्दीलेखकों के 
दवाथें में सोंप दिया है । अतएव अपनी लेखनी के बल पर 
उन्होंने अनेक संधारों को खष्टि कर डाल्ली है-यथा हिन्दी- 
स खार, उर्द-स'लार, बँगला-ल'सार, मराठी-स'सार %४५- 
इतने ही नहीं, उन्होंने और भो कितने हो स'धार, बना डाले 
हे--यथा खाहित्य-संसार, सम्पादक-संसार पाठक-स' सांर 
आदि | संसार-सष्टि की इस बुद्ध को अभो विराम नहीं । यह 
न सममता चाहिए कि यह जनत-क्रिया अब बन्द हे! गई या 
बन्द दवेनिवाली है | वह बन्द न होगी; क्योंकि अभो पुस्तक- 


संसार, पृष्ट-संसार, वाक्य-संसार और शब्द-संखार आदि को 


उत्पत्ति होना बाकों है | ये घमी संतार, और शायद कुछ और 
भी, अभी गर्भस्थ हैं. । लेखकों की बहु-प्रसूता लेखनो-देवो, क्रम 
क्रम से, उनके भी प्रसव किये बिना न रहेगी । बात यह है कि ये 








अत 7। 2 760: 





(3)[] 



















सुखद, कितनी सरत्त और कि 
क्या परवा ? समुशन्नत बंगला भाषा के लेखकों ने 
लिया है। फिर भला हम क्यों न उनका अनुद्र रण कः १ ? अँ 
रेजी भाषा के #|.7।७ ५ जाते” की बदौलल जब हमर 
अनेक संसारों की सज़ना कर डाला, भव बंगला की बदॉलत 
यदि हम अपनो भाषा में, मघु और मिश्री से भी अधिक मोदे 
एक नये शब्द “साहित्यिक को साट्टि कर डाल ता हज हो 
क्या है ? 











प् 
पराया माल भल्ला हा या बुरा: घर झआ जायगा ते कभो न 
कभी काम ही देगा। कुछ दाम ता देने पढ़ते हो नहीं, जो 
पा ले की जांच 


कबूल करते, खरीदते या चुराते वक्त अच्दे 
४)! बे । औरों का चाहे जे मत हा, अपने 








के कूड़े-करकट से भी हम अपना घर पाठ दें । कभी हमारे नाती- 
पाते खेती करगे ते वही कृड़ाा-कऋरकर खाद का काम 
इसीसे, भाई, हमने ते फ़ारसी भाषा के “प्रारे आस्तीन' 
के! पकड़ कर अपनी कोठरी में कद कर रकखा है 









घिचार-विपय्यय .. इ3र& 


ओर अपने पेट में रखकर, ज़रूरत पड़ने पर, बिना ज़रा भी. 


रहो-बदल किये, उन्हें हम फिर भी बाहर निकाल सकते है| 


कम से कम दमारे धस्मशास्त्र में तो इस हड़पाहड़पी की कहीं 
भी मुमानियत नहीं । देखिए, अँगरेज़ी भाषा मे एक मुद्दावरा 
है--- [१० ७४०७8 ००प९॥१६ 7९१ ॥27060 ”--उसे श्आत्मसात्‌ 


करके हिन्दी में हमने इस तरद्द उद्गीण किया है-- 
“वह रंगे हाथी पकड़ लिया गया”! 
क्या इस तरह के नये नये और अनेखे मुहावरों की श्राम- 
दूनी से हमारी भाषा का कोष न बढ़ गा ? ज़रूर बढ़ेंगा। उ्द 


शाही ज़्यान है। वह अँगरेज़ी गवनमेंट को कचहरियों के 


अहलकारों की दिलझबवा भी है। उसके तज़ बयान, उसके 
कायदे और उसकी फ़्साहत का कया कहना है ! इससे हमने 


ता उसपर भी धावा बोल दिया है । हिन्दी के आवाय्य 


लिखते हें-- 


“बह मारा गया! 
छि:., कितना. अशद्ध वाक्य है! मगर इसको अशुद्धता 


किसी हिन्दी-लेखक के ध्यान में न आई । आईं ते ज़बां-दानो: 


का दावा करनेवाले उद्‌ द्वी के लेखकों के । यद्दी कारण है जे 
वे इस वाक्य के सुधार कर इस तरह लिखने लगे हें-- 
5५जसकी मार! गया? की की का >. को + 


इसी तज़ पर और इसी कायदे के मुताबिक़, “उसको 
बुलाया गया” ओर “उसको घधमकाया गया” आदि प्रयाग: 
भी उन्होंने प्रचलित कर रिये हैँ । उनकी राय है कि कम्मवाच्य 





00७ है 2 |8-770: 


()] 








स्स के दूर कर देता चादिए। माषा के उम्नन 
करने का यह तरीका बहुत द्वी बढ़िया है। इसीसे हम लाग भो 
अब, कुछ समय से, इस तरह के प्रयेगा का अनु ररण हिन्दों 
में घड़ाघड़ करने लगे हैं । इसका फत भी बहुत दो मीठा और 
बहुत ही ज्ायक्रेदार हुआ है। इसी तरह के अ्रन कृत 
ऊराकराक्त से अब हमारे यहां सुप्रधात और उपःकाल 
बदते नूर का तड़का” होने लगा ई और 'लजख़ठत के शोरा 
जा” भी बिखरने लगा है | 

४ 
हिन्दी के पुराने लेखक एक बड़ो भारी भूल कर रहे हूं 

पहले भी समभते थे और अब भा समझाने हैं कि 'ग्राज'' 
कहने से दिन का बोध द्वाता हे । अतपव दिन के अर्थ में वे... 
उसका प्रयोग बराबर करते चले जा रहें हैँ । "झाज-कल'' का | 
मुहावरा सदा ही उनको ज़बान पर रहता है ष 
भी भीतर “दिन का अन्तभ क् सममते हैं और 'कल”' के 
भो भोतर | मगर उतझी यह भूल अब कहट्दों जाकर पकड़ी गई 
है । इले पकड़ा है बो० ए०--एम० ए० पाल, वकाक्षत-पास 



































निकले परन्तु दिन का अ्रथ नहीों वि | 
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विश्यर-विपय्यय ३२१ 


निकालने के लिए “आज्ञ'? शब्द के आगे “दिन?” शब्द आर: 


ज्ञाड़ देना चाहिए | उदाहरणाथ--- 


“आज-द्िन हिन्दी-साहित्य-संसार में हास्य-रस की ओर 


लोगों का ध्यान श्राकषित हुआ है ” । 


 श्रभी ते “आज-द्न'! ही के शुयज करने »ी चेष्टा को. 


गई है | आगे चल कर कभी शायद “कल-दिन” के भी दाद 
मिल जाय | हाँ, इस अवतरण में एक बात और भी ध्यान देते 


योग्य है। “आकृ४” कहने से बहुत लाग शायद यह समभते' 
कि ध्यान आप ही आप भी किसी ओर खिँच सकता हैं | मगर: 
इस तरह का अथ यदि काई निकाले ते वह होगा सरासर 
ग़लत | कहीं ध्यान भी आप ही आप किसी तरफ़ जा सकता: 
है? जाने के लिए किसी और के द्वारा उसके खीचे जाने की 
ज़रूरत होती है । अतणव “आकर्षित” छुआ शुद्ध प्रयोग और: 


“अआकृष्ण”” है अप प्रयोग ! 
५ 


काल-वाचक शब्दों के प्रयाग के सम्बन्ध में नव्य लेखकों ने 
एक और भी आविष्कार किया है | हिन्दी के अट्पक्ष लेख कः 


लिखते हे-- 
जब में काशा जाऊ गा तब आपकी भा बुलाऊं भा । 


यहाँ, इस डदाहरण में, जब और तब ये दोनों ही शब्द 
काल-वाचक हैं ! अतणव प्रयोक्ता जनां की राय में उनका यह 
वाक्य सर्वथा शुद्ध है। परन्तु हिन्दी के नवीन उन्नायकों की. 






















काल-धाचक शब्दां के आविकय क 0 बढ़ा आवश्यकता 
कुछ * , आप तो हिल्दी-माषा की सम्फ 
घिकर नहा हा ।_ कम्त से कम मन दे मत लो अवश्यहा 
वृद्धि के प्राप्त हे) जाय । इसीसे यदि वे ऊपर के व्राक्‍्य मी 
अपने ढंग पर लिखते हैँ ते लिखते हँ-- 


जब मैं काशी जाऊंगा ता आपके भी बुल्लाऊगा | 


















और 


जब और तब का काम जे। और ते से भो लेकर उन्हें भो 
थे काल-बाचक बनता डालते हैं| कर्रोि अपने आविष्कार को 
. कृपा से उन्हें. अवगत हे|गया है कि जो और ता, ये दे।नों हो 
क्रम से जब और तब के पय्योय-बाचो, अतएत्र, स्थान परिवते- 

। कहिए, कितना महस्व॒पूण आविष्कार है ! 
पक सम्माननीय समालाखक को सम्मति है कि किलो 




















विशेषता रखती थीं। यदि उनका यह ' । 
अपकृप्ता या हीतता का सूचक हैं ता दम नसे से न हर भद्दे हा 
आने सहमत रहे । पस्न्ठु यदि बह ढत्कछुपतासूचक है ; 
सहमत नहीं । क्योंकि सरस्वती में प्रकाशित समालेचनाशों 
में हमें कभी कोई उत्क्ृष्टता नहीं दिखाई दी । हाँ, अपकछएटता के 
प्रमाण अवश्य ही अनेक मिल चुके हैं । उनमें से ए के 

क्‍ अभी, लगे ह।थ ही, आरापके सामने रकखे देते। ४ 
शिरो मणियां ने अथ से इतिपय्य ! 
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'का अनुवाद हिन्दी में कर डाला और टाइटिल पेन के अपने 
ही श्रीसम्पन्न नाम के सन्दर वर्णों से समलडम्कत कर दिया, मत्त १ 
पुस्तक के लेखक के नाम का अशुभद्गर समझ कर उसका परा ॥॥। 
पृष्ठ “बायकाट” कर डाला | ये सभा पुस्तक सरस्वती: 
स्मालाचना के लिए ऋआई', ते समालाचक ने जान बूफकर 
पाठकी का घाखा दिया। उसने यह ता लिख दिया कि वे 
अमुक अमुक भाषाओं को असुक अ्रमुक पुस्तकों के अनुवाद 
हैं; परन्तु यह न बताया कि अचुवादकों ने उन मल्न पुस्तकों के 
कर्ताओं के नाम का बद्धिष्कार कर दिया है। इससे बड़ी हानि 
हुईं | पाठक तो चाखे में रहे ओर चे।र-चाणक्य झ्रन॒वाद्क 
मछो पर ताव देते छुए हिन्दी माषा के उद्धारक बन येठे | उनमें 
'से एक आध ते “साहित्य-संसार'? के सम्र।द्‌ तक बन गये 
और अवशिष्ट अनवादक विद्वान (दाँ हाँ विद्वान हो नहीं, वि&- 
'च्छिरामणि) बने हुए हिन्दी के रिक्त काष को अपने ग्रन्थ-रत्नों 
से लबालब भरते चले जा रहे हैं । इन समालाचनाओं के 
लेखक की भोरुता को-नहों. नह्टीं घृतेता को--ते देखिए ! ॥ै 
उसने जान बूक कर सब-प्ाधारण के मतलब को सबसे बड़ो 
चात छिपा डाली । हमें तो ऐसो समालेचनाओं से सम्पूणण घृणा 
है। लीपापेती हमें ज़रा भी पसन्द नहीं । हमें ते! खरी समा- 
लेचनाय ही पसन्द हेँ-ऐसी समालोचनायें जैली क्लि इस 
समय कलकत्े के एक साप्ताहिक पत्न में निकल रही हैं। वे 
: पछम्मालोचनाये ही क्या, जिनको पढ़कर समाल्नोचित ग्रन्थ के 
लेखक काश्ररणा से गारखां की पत्नटने, गढ़वालियाँ की' 
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?८-आज कल कै छायावादी कवि और कविता | 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम ! भतृ हरि । 

श्रीयत रवीन्दृनाथ ठाकुर की गणना महाकवियोां में है । 
वे विश्वविशज्षूत कवि हैं। उंनके कविता-अ्रन्थ विदेशा में भी बड़े 
चाव से पढ़ जाते हैं । कविता-प्रन्थों ही का नहीं, उनके अन्य 
भ्रमथों का भी बड़ा आदर है; उनकी कृतियाँ के अनुवाद अनेक 
भाषाओं में हा गये हैं और होते जा रहे हैं । उन्हें साहित्य-त्ेत्न 
में पदापण किये काईं ४० वध हे। गये । बहुत कुछ अन्थ-रचना 
कर चुकने पर उन्होंने एक विशेष प्रकार की कविता की सृष्टि 
की है| यद्द सध्टि उनके अनवरत अभ्यास, अ्रध्ययन और मने- 
उमिनिवेश का फल है। श्रंगरेज़ी में एक शब्द है--( (5५६८ 
या ४५५४८०। ) परिडत मथुराप्रसाद मिश्र ने अपने शेभाषिक 
काश में, उसका अर्थ लिखा है-गढ़ाथ, गुह्य, गुप्त, गाष्य और 
रहस्य | कुछ लोगों की राय में रवीन्द्रनाथ को यह नये दक्क की 
कविता इसी 'मिस्टिक! शब्द के अ्र्थ की द्योतक है। इसे कोई 
. रहस्यमय कहता है, वंशई शूढ़ोथ-बेंघक कहता है; और कोई 
छायावाद की अनुगामिनी कद्दता:है। छायावाद से लेागां का 


क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका 
मतलब है कि किसी कविता के भाषों की छाया यदि कहीं... 


यत्र जाकर पड़े ते उसे छायावबाद-कविता कहना चाहिए । 
कुछ शब्दों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है । कभी कभी 
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इ्श्द साहित्यालाप 





वहां यह अतकुर माना ज्ञाता है | महाक कचि २ ठाकुर 
अलझ्लार के भी भीतर नहों आता | 












हे। रहा हैं हरि का, पर साथ हो अर्थ हर का भो निकलता 
जाता है। काव्य लिखा गया हैं राघव के चरित-बित्रण- 
सस्बन्ध में; पर करता खल्ा जा रहा है प्राशदर्या के अ 
चरित का चित्रप। इस तरह के भी काध्यों की कथा के 
भीतर कविबर ठाकुर की कबिता नहीं शातो। उस तरह 
को अटपटी कविता झ्राती किझछके भीतर है यह बात कविषों 
का यह किड्डर नहीं बता सकता । बताने का सामध्य इसमें 
















ते लिफादूर के जीवक-चरित को 






















दिमाश में कुछ ऐसी हरकत पेदा कर दी 
को सस्मव कर दिखाने को चेश में अपने श्रम, समय 


के 


छवि का व्यध ही अपव्यय कर रहे हैं । जे! काम रचोनद्र 





फ॥. 


ने खालोस पचास 








कृपा से कर दिखाया है उसे वे स्कूल छोड़ते हैं 

दिखाने के लिए उताघले हे रहे हं । कुछ तो स्कूल 
लेजों में रहते ही रहते छायाचादी कवि बनने लग गये 
ये लोग रवीन्द्रनाथ हो की तरह सिद्ध कवि 


न्हींकी जेसी गद्यातिय॒ुह्य कवित्व रचना करने में 





















। परमेश्वर का सम्बोधन करके 
भी, कविता-द्व रा ही, करते 
| के विषय में चरिताथे 





या हर 














इ्श्८ साहित्यालाप 





यात समझ दो में त आबेगी उसका दाद देगा कास ! 
उससे किसोका मनार जन हा हेँगा। से ड़ खुलकर खुलने: 
वाला कथधि का अभिनदसून हो कर सकेगा और जब उसरष 
हृदय पर कविता का कुछ धसर हो से होगा तथ बह कवि का 
कुछ देगा क्यों ? अय विज्ञार करने का बाल हैं कि चरामान 
छायाबादी कवियों की कविता में श्राताओं के सुस्त 
गुण है या नहीं। इसपर, आगे चलकर, हम सप्रमारा विधा 
करंगे । 

यहां पर यह कहा जा सकता हैं कि छायाबादी कि 
को प्रसन्‍न करने के लिए कविता-रखना नहीं करत । वे ऋप 
ही मनस्तुष्टि के लिए कविता लिखते हैं। इसपर प्रश्त हैं! 
सकता है कि फिर बे दूसरों से श्पनों कविता को समालेाघना 
के अमिलापी क्यों होते हैं? मान लॉजिए कि ये लोग बढ़े 
अच्छे कवि हैं; पररतु यदि ये अपनो कविता को रेखबा झपने 
ही आत्मा के प्रसन्न करने के लिए लिखते है ते 7 
की क्‍या लाभ ! अपनी चीज़ किले अच्छी महाँ गर्ग 
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8] कै को कथ, 


| झागन में मनाहारि 





का 


प्रकाशन भी कैसा ? मनोहर टाइप में, बहुसूल्य काग़्ज़ पर । 
ते । टेढ़ी-मेढ़ी 
टी से अलड्कछत | यह इलतना 
दूसरों ही के 
आत्मा की त 
ऋषि के लिये इस आयेजजन की आवश्यकता नहीं 
बें। नामशेष हुए हज़ारों व बीत चुक्रे उनको 
भी नहीं करना पड़ा । करना भी चाहते 
| क्योंकि उस समय ये खाघन ही सुल्मम न थे | 
ने अपना काव्य ताड़पत् पर लिखा, किसीने भाजपत्तन पर | 





केः 
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ओर कविता के पारखियाँ ने उ' हे आत्मस्तात करके 

कंठ और अपने हृदय में स्थान दे कर 5 

गले काराज़ और फटे पुराने लाडुपत्र के देखकर काब्यरालिक! 

ने उन्हें फका नहीं। उन पुरातन पत्रा मे कुछ प३६ 
उनमे कुछ ऐसी अद्भू न शक्ति धो- जिसने उन्‍हें माह 

लिया वही शक्षि--वही मन्ह्नॉपधि--उन काग्यों के जीथिल 
रहने का कारण हुई । से, छायावादी कवि अपनी कृति 

चाहे जितने रस्य रूप में प्रकाशित करें-उसके उपकरणों के बह 
चाहे जितने मनामाहक बनावे--यदि उसको कथिता में बह 
शक्कि नहीं जे रूत्कवियां की कविता में हातो है नी उसके 

























पुस्तकों के, थोड़े दी स की 
उनकी कविताय मदरसों, स्कूलों कर ।र काले छु 

कंठहार हे रही हैं। इन कवियों ने अपनी कविलाब झहजाकर 
प्रकाशित करने की चेष्टा नहीं की और किसी किसीने की भी 
है तो बहुत ही थाड़ी। फिर भी इनकी कबिता का जे इतना 
आदर हुआ है उसका एक-माझ है उसकी से 
उसका प्रसाद-गुण, उसकी वर्णाभरणता आओ 
_क्वारिणी रचना। अतपए्व सत्कदियों छ के लिप 
ज़रूरत नहों-- 

















हू | र 


राणां मणडन नाकृतीनाम | गूढाथविद्द! रा या 
वेयों को कहां यह घारण ते नहों 
ैललभ्य शुण ते। 
से पाठकों का अपनी ओर आझाकृष्ट कर । परन्तु यह 
निराघार सा जान पड़ता हैं; क्योंकि इन महाशयों में से 
ब्ता-कान्‍्तार के बड़े गजन-तऊजन 
कवियों के लथेडा है। इन कठार-्कर्स्मा कवियों 
डे' सनकर ही शायद अन्य कवि भयभोत हेकर अपने 
ऋपने गृह-गह॒वरों में जा छिपे हैं । किसीसे श्रब तक कुछ करते 
धरते नहीं बना । इन महाकवियाँ के महाराजों को सम्म में 
नकी जैसी प्रशंसक, परापषक या प्रणेता 

कवित्वहन्ता हैं | इस “कवित्वहन्त!” 
प्रयोग का कर्ता आप कवियों के इस किड्ठूर ही के। 
से ही शब्द के बदले यहां 










कल्कि, 


दी क॑| 














न्देह 







































| घह शब्द, इस 
द्वारा प्रयाग में ह्वाया गया है जा सरऊत-भाषा में रचे 
रसार्णाघ में आशेशव गोता लगाते 
[र जिनका निवास इस समय लखनऊ के 
ले में हैं। अतपच इस शब्दात्मक कठार कशा- 


































साहित्याजाप 


जज 
न्डज 


225 75 का « व एप भें ० | हि [| पु पु नल किए 
पा कला सादा का जुलान 





पस दोड़े आवेगे । आम की मज़रो क 
जाती है ? 
. न रत्तमन्विष्यति सूस्यर हैं तत्‌ । 
खात यह | 
आज कल्न के कुछ काच्र कान नकम्म में कुशह्नता-प्रा मि का 
चेषशा ते। कम करत है, आडम्बर-रखना का बहू 
तक सीखने के पहले ही थे कबि बन जाते ४ वार अ 
अने|खे उपनामों की लाडइ गूल लगाकर अनाप-शनाप लिक्षन 
हे वे कपल, विमल, यप्ृले शेर हैं के बिन्य . पि!| हि "8 





पुस्तक का कलेवर भरना झारम्म कर देते बे के 
ताओ्ों ही में नहां, यों भी जहां कहीं वे अ्रपना नाम वि लि खते ४ हं, 
काब्योपताम देना नहाँ भूलते | यह शाग उन 
शायरों की बदोलत लग गया है | पर इससे कुछ 
जाता नहीं | शेक्लपियर, मिलून, थे! 








उनके काब्यों का देश-देशान्तरों तक में आदर है 
घाएण को अतारता उद, हो के अलिद्ध कबि खकबस्त ने खूब 











दे 


प्रतिभा ! अर्थात्‌ कवित्व-बीज 
अध्ययन और अभ्यास | इनमें से किप्ती एक और कभी कभी 


कक 
स्ने 


द। को कमी होने से भी मनुष्य कविता कर सकता 
परन्तु प्रतिभा का होता पर । बिना उसके कोई 


नहों हा सकता । महाकचि 




















तर 
विकराठाभरण--में 
किया है । घत्त मात कविमन्या के चाहिए कि वे उसे 
स्त्रय न पढ़ सके ते 
उल्चका आशय समझ ले । ऐला कर 
(र कमज़ोरियाँ का पता लग जायगा | कद्ि 
री पू्वच्नी कवियों और महाकवियों की कृति 
रिशीज़त ऋरना चाहिए और कविता 
समय तक करना चाहिए। 

























४ 


8 
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वाले के तात दरजें देते हँ--अत फ्ः 
औैर असाध्य | इनमें से पहले देना के लिए भी बहुत कुछ 
आर अभ्यास को ज़ब्स होता है | 





ग्रध्ययन,अवण, घिचार 


यह नहों कि तेरह-स्यारह मानाओशा के दाह 
ले ै हि हू ड। झर्तिम तोसरें दृर 5 


तर के मनुष्यों 





यस्तु प्रकृत्याश्मलद्रान एव 
कष्टेस था व्याकरणान 

तक ख दरधे 5निलल घ मिना बा- 

प्यविद्धकण: सुकविधवन्ध : ॥२२। 





शा ६7 कह | 








स्‍्प वक़ ्वसमुद्वः स्था 
छिक्ुक्षा विशेषेश्षि सूप्रयुक्त : । 










रोगी है, व्याकरण “घेाखते”” “घ्ास्वन 


हे। गई है, महाकवियों की सुन्द 







फ ४ । ह5+ 20 री है ऋशरर '] 
7४ छ पु 0 8 ः 
हे क पु य ; 
४. 
हू हक 
कह ई ॥800874 | 8 ॥ 
सा कै 5 हक 
५ 
श् 02 





नहीं हे! सकता 


ज्क्कः 





। 

"|! 

| 

ं 
न] 
; 





हर 





श्श्ज्र 


भी क्‍या प्रन्धा मनष्य सूचथ- 







हिए कि जिन्होंने कवित्व-प्राप्ति विषयक 
शिक्षा नहीं पाई, जिन्होनि उस सम्बन्ध में धर्ष 
अभ्यास नहीं किया और जिन्होंने इस बात का भी 
कि उनमें कवित्व-शक्कि का बीज हे या नहीं 
कवि बन बेठ और दुनियां पर अपना आतड्ूः 
विषयक बड़े बड़े लेक्चर काड़े' ते उनके 
हिए या उनके साहस, उनके 
[र उनके अधिवेक की ! उस दिन सत्रह्द अठार ह वर्ष 
का एक लड़का इस किलर के पास आया | उसरूकी बगल में 
;,. काई डेढ़ दजल “ ऋविताओं ” के 
का एक बराइल था । थे सब कविताये बह कुछ सभा- 
उनकी कापियां बह कुछ अखबारों 
उसे शब्द-शुक्ूलि तक का शात न था । 


















घाष्टय 

















ने अपने हादिक उदगार, अपने 
काले हूं 





एक पत्र में, इस प्रकार 
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अस्पूए्य'ः समझ कर दुर हो से है हू ' हल साहू 
दिया | आज्ञ-कल के कवि-पुड्वां और उपस्धार-लेग्ब क | होती 
जी ऊब उठा है | क्‍या कहें और किसले कहें ? सबसे बढ़ो 
छुश्किल ते यह है कि यदि कु माय ह । 
नसीब समझ भो नहीं सकते” ( यहां पर लेस्बक ने अपने पत्र में 
“बदनलीब”' के पर्यायवायी एक ऐले शब्द का प्रयाग किया है 
जे। बहुत कठार है । अतएत्र घह नहीं लिखा गया ) । 

इसपर प्राथना इतनी ही है कि आाज-कल के सभो कि 
भो हैं शिनकों रखना 






















पेसे नहीं। उनमें से दे। चार सत्कषि 





यिना नहीं रह सकता । इस बात के दे। एक प्रमाण, आगे चलन 
कर, सादाहरण, दिये जायंगे । 

अच्छा, कविता कहते फिसे हूँ ? एस प्रश्च का उत्तर व! हुत 
में, मतभेद है। कविता कु! 
अथवा यह कहना चाहि 












प्‌ कि बह ऐसे 

भीतर रहनेवाली एक वस्तु-विशेष है । के 
ये शब्द या वाक्य यदि सरस हैं तमी कविता की कक्षा के 
ओतर आ सकते हैं । कोई उनके अर्थ के रमणीयता-सापेक्य 














प्राज़ कल्त के 





कार के 


नियमों के परिपालन 














कल 
7र जागृत न हागा। पशुश्रों 
बता का प/ठ कीजिए । उनपर 








लएब गद्य हैो। या पद्य, उसमे जा 


श्ाता या पाठक का समभ 
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अधिक और उतना ही शीघ्र लफन हो जायगा | जिस 
या कविता में यह गण हा।ता है उसकी प्रालादिक सजा 
कविता में प्रभार गुण यदि नहीं ते। कि की उद श्यलिखि हैः 
अधिकांश में व्यथ जाता है। कवियां का इस बात का सद॒ £ 
ध्यान रखता चाहिए । जा कुछ कहना हैं। उसे इस तरह 

चाहिए कि घद पढ़ने या खुननेबालां की समझ में पुर स्म्त ही 

















दूसरा गुण कविता में यह होना चाहिए कि कबि के कहने के 
दड्ढ में कुछ निरालापत या अनूठापतन द्वा--बह अपने मन 
के भाव के इस तरह प्रकर करे जिससे पढ़ने या सुननेयाले 
के हृदय में कोई न केई विकार ज़ायूत, उत्ते जिल था विक्लित 
हे। उठे । बिकारों का उद्दोपन जितना ही अधिक होगा कवि 
की ऋतिता उतनी हो अधिक अच्छी समझो जायगी | यह भों 
नहा ते उसका कविता खुन कर श्ोताका बिल ता कुछ 
चमत्कूत है| |! यदि कथि में इतना स्लामध्य महा कहूँ 
दूसरों हे हृदयों को प्रभावान्वित कर सके ता क म से कम डसे 
अपनी बात ऐसे शब्दा में ते! ज़रूर हो कहनी चाहिए जा कास 






























न करके जे कवि कम से कम इन तीनों शुर्थों में से, सबके न 
सही, पक दी दे। के साधन में सफल हे।ने की चेष्डा ऋरगे 
उन्हींकी कविता न्‍्यूनाधिक्र अर कविता | 

सकेभी । 





7 उकासटान॥ 7०, 'प णकापनथीए ०:०० (कल अविनवतक का पा उप नल कततन 





आए 


आत कल हक छायावादी क॒वे ओर कवि 







गये साहित्य-शा झ-विषय कक झन्यों 
किया था । पर थे वे प्रतिभावान्‌, सहृदय और काव्यप्रमी । 
दे। हो सतरों में सत्कवि 
“निरूपण क्या किया 


कक: 


लिए प्राथना की है 


















है इल्तिजा यही कि अगर त करम करे । 
में के दिल पर असर करे। 





वह बात दे जबां मे के 
देखिए, उन्हें माल; मुल्क,प्रभुता। महत्ता किल्लीकों भी इच्छा 
कि जे कुछ थे कहें उसका अ्रसर 





क४.. ५ मी 


खुननेवाले के दिल पर पड़े। सत्कविता का सबसे बड़ा 








| है, पाषाण-हंदयों 
में दया का संघार कर सकता है । वह सांसारिक 
| का इततवा सज्ो 
























अथ्या किसी विशेष दशा में लाना खाहता 
पेसे भावों का उन्मेष करता है कि धोता सुग्ध है। जाते हैं ओर 
विधश से है| कर कवि के प्रयस्त के बिना बिलम्ध सफ 
करने हूगते हैं। यदि बह उनसे कुछ कराना चाहता ह# 
करा कर ही छेड़ता है । स स्कधि के लिए ये बालें सबधा 




















)गई उनका होना कदापि सम्भव नहीं | र॒ यदि बरूफी 
क्लिप करपनाओ और शुष्क शब्दाइम्यर के आालर |; हू 
उसके मनाभाव भ्रोतओं की समझ हो मे न श्याये ता केड में 
खाज ही उत्पन्न दा गई रूमझिए्‌। ऐसी कबिता से प्रभावा 
न्वित हाना ता दर उसे पढने लक का भी कष्ट शा ९ 
के।ई उठाने का साहस कर सके । बात यदि समझ है! 














आकार-प्रकार की कांट छांट में भी के शल द्खि 
उनको रचना विस्मृति के अन्धकार में अवश्य ही थि जॉन 


लिप्सा बिडश्बना-मात्र है। किसीने लिखा है--- 








०, 


पैति-मात्र का आश्रय लेकर--- 


के सहश-"भमला कहीं 


सकते हैं ? “कवि-वचर, कथिचक्रवर्ती, कविरत्न, 
ै।र कवि-सप्नाट की सनद अपने नाम के आगे 


न 


(१ कभी कभी पीछे ) छगा कर सव-साधारण की 
डालना 


का 8 कह 


सत्समालोचकों 
केघल क 


मर शः 


में प्रकाशित एक शाखा महाशय को 





ज्क्र्के 




















06 


स्‍्ते 


ता से ते उन 
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कप्ती समझा में भी नहीं आतो | ये लाथ 
विलत्तण छुन्हों या बूत्ता का भी प्रयोग करत॑ है ॥ 








को बबुधा कृपा करते हूं । इस दशा में इसकी रखना पक 
झजीब गारखधनन्‍्पधा हा जाती हद [नये शारत्र को प्राज्ञा के 
कायल, न ये पूव॑वर्ती कवियों को प्रणाली के अनुबतों, 
सत्समालाचकों के परामश को परवा करनेबाले ! इनका 
मुलमन्त्र है--हमचुना दोगरे नेस्तव । इल हमादानों के! दूर 
करने का कया इलाज़ हो सकता है, कुछ समझ में नहीं * 
घारिणो गूहाथवेधक रखता करके स्पाति 
के अभिलापी लेखकों के सचेत करने के लिए श्रोयनल 3 नरूयांख 
शिवश्न शास्त्री नाम के पक आन्प्रदेशीय सउ 
फ़रवरों की सरस्यती में; अपने विचार 
“झआझाज-कल की फब्िता का ता केाई निश्चित 
नहों । ४ भर ५८ ॥ विशेष कर मे 
कल युवक्न कवि ' मिस्टिक पोयट्रों” ( रहस्यप्रय व 
लिखते हैं. । ये लै।|ग अपने अनुभव के किसी 
अर इतनी फल्पए बचत सिने हम 
सिधा दसरेकी 
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आल 
























# 








इससे आई 
शँ 


हद 


हे 





ही चुका 


लेखक ओर सम्पादक राय-साहब बाबू 


श्यामसुन्द रदासज 
|, स्तर भी सुन लीजिए । उस दिन इलाहाबाद 


८ १ 








कया कहते 
के कायस्थ-पाठशाक्षा-कालेज के बोडिंग्‌ है।स में, हिन्दी- 
हत्य के; घिकास के सम्बन्ध में, उन्होंने एक अभिभाषण 


कहा--- 
















ले में उन्होंने 





श्रुक, 


र ये जहां कुछ गुनगुनाने लगे 
दे-चार पद जाइ़कर कवि का साहस कर बेठते 
का अथ सममना कछु सरल नहीं 
बेचारा कवि भी उसके अथ के भूल जाता 
असमथ दो जाता 
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जाना जिनका काई अ्रथ ही से समझ रके 

कवित्व की पराक्राप्टा समझने लगे हैँ ।! 
लोजिए, उठती पबनिद्ेट देष के बाब साहब भी बुद्दरा 

रहे हैं । व्यास ने महामारत लिखा ते हंम भी मह े 

लिखेंगे। हामर ने इलियड लिखा ता हम भी बंसाहो 

लगे । बात यह ? क्यों ने ? यह इस काथियां के 
























अवश्य है। 
कश्पना कीजिए क्लि कविचक्रयूडामणि सम्द्रचड़ 
ै 





या कुस्मकार का आश्रय लिय हि या और ह्गें उसके कार्थ कल्लाप 
की खबियों का चित्र उतारने । अब उस माह्नी या कम्हार 
की कारीगरी का घगान सुम कर प्रतिपद, प्रतियाकथ 
तिपद्य में ब्रद्मदेव की कारोगरो का य कक 'भआान न हू 
कवीश्वरजो अपनी कछूति में कृत-का् 











हि | 
। 











अ्राजकल के छायावारों कवि 


६ कक 


ये इतनी माटी माटी बातें भो इनके ध्यान 
कविता का सबसे बढ़ा गुण है उसकी प्रासादिकता। चह्दी 

बिता सुन कर भ्रोता रीक किस तरह सकगे 
।र उसका असर उनपर होगा क्‍या ज्ाक़ ! 


























पड़ेगा । यहां 

शा /००५ हर हि 
के; लिए अच्छा और 
घार उदाहरण देना शंप 


दंगे जा हमारे सामने हैँ और जो श्रर्म 





ता का नाम हे-- तब फिर १” ज़रा इस नाम 
ध्यान दीजिएगा । कविता नीचे 








शाल में उड़ न सकेगा उच्छ छल । 


बषेगा जब यह भी निबल, | 


















३४६ साहित्यालाप 


यह ते करता है उत्पात ! 
ञझति अनन्त नभ की नीरबता यहा शब्दित कर हरता हैं, 
विमल-बाय का कामल मानस उद्धउदू कस्पित करता है | 
मेरे सुन्दर घतनरप-बाण में समुद बठते डरता। 
इसे बुलाने पर भी ते यह कभी ने निकट खिचरता हैं | 

इस नहीं यह अब तक शात-+ 
जब तुम -मुझका बेठाती ही कंटक दे 
उसे ग्रहण करती हूं, तब में कितनी प्रमुदित है। मन में । 
शुल्ल फल से है जाते हैं. स्वकतब्य के पालन में, 
क्या न बनो थीं पुरो अयेध्या पशञ्चबटा के भा बन में। 

पाठक कृपापूष क बतलाब कि इस गाौरखघनथे ले थ् 
समझे | हरता, बिचर ता, हर ता और है| जावेगा, भर जावेगा, 
गा सफंगा आदि । पहले दे! खराडों की क्रियाओं का कर्सा ते 
दिज दुल” जान पड़ता । नीसरे स्वाह़ में 'लुम!' किसके हे लि !।क्‍ 
द्दै ! फिर धनुष में! ( घनुष के भीतर ) कोई कस घुस कर 
बेठ सकता है | हां, उसके ऊपर पत्ती अवश्य बैठ सकते हैं । 
'शैर, इन बातों के आप जाने दोजिए, क्योंकि बेसे ते इसमे 









के आसन में, 































£ आकार 


आजकल के छायावादी कवि ओर कविता ३६७७ 


शक. 


कम बह श्रति-सखुखद ते द्वानो चाद्ि 


का 


हर उसमे कुछ 

चमत्कार है| ते। और भी अच्छा । चमत्कार को भी श्रच्छी 

कविता का एक अक्वल समझना चाहिए । दोमेन्द्र 
पेन केनचिदनधथ मणिप्रभेण 

काव्य चमत्कृतिपदेन बिना खुबरां: 
निशपलेपमपि रोहति कस्य चित्त 
लावरायहीनमपि योवनमदुनानाम ॥ 

काव्य चाहे सब प्रकार निर्देष ही कयोंन दो और चाहे 

डसमें बहु- 


वह सुबरणोमरण से अल्डकत ही क्यों न हो, यदि 

मह्य मणि के सदश कोई चमत्कार उत्पन्न करनेवाला पद नहीं 
[>कामिनियां के लावरय-हीन योचन के सदश--भला वह 
से अच्छा लगेगा ? 

द्विज का झथ हे--दांत, पत्ती 
र गाने आदि का उनल्न ख 
बिता के पहले दें। खराड़ों में कथि 

















































ले 





४ 


। किसी 
हू हे ग्ल मे सने 
यात कहू रहा है। पर अन्तिम खरणड में उसने 
उसके मन की यात ध्यान में नहीं आती 
भावनीय सतर भी कविता कही जा सकगी 
कपों न समझी जाय -« 

















डेब८ 


हाता दिन रात जहां तेरा द्दिय गुरावान, 
मन से कदापि जहाँ छणला मे तेरा ध्यान | 





करते जहां हैं. तेरा रम्य-रप-रसख-पान । 


विनय यहो हैं वहीं तनिक सुझे भी व्थान, 


कर दें. प्रदान दया करके दयानिधान 








इुनवर 






कैन ऐसा सरसहृदय श्ोता होगा 
सुन कर लोट-पोट न है। जाय ? भगवदुभक्क ताइस 
अधश्य ही मुस्ध हो जायेंगे। अन्य रसिकों पर भा इसका 
असर पड़े बिना हो न रहेगा। कितनी ललित, प्रसाद पूर्ता 
और कर्यामभुर रचना हैं! इसमें जा भाव निहिल हैं थह 


कैरी 


सुनने के साथ हो समझ में झा जाता है | यह इसकी 7बसे 











हे 








नल 
तेरा स्वागत करता हु, 





रकता था वह तब चरणां पर रखता 





? अन्यकार ते कहीं उसप 
का हृदय ही घार और 











साहिस्पालाप 


३४० 





अभिमानी गुरु जानी भये कहा भयां 

नामी नर हो।त गरड़गासी के हैंर ता 
हृदयों से प्राथना इतनों हा है कि बहा इलतेक 
बिता समझते टाइस ऊपर के 
खाया ! का | 








इस पर से 
केसिला करें कि किसे 
अवतग्ग के या छायावादा को 





ब डी की चाट अपने बा० ए० पास है कर निकलने क 


$»है। 
साबर सनानेवाल पर्क छोर ऋषि का करामात औग्विय 
ज्यार' | ज्वार से मतलब इस नाम के 


कपिता का नाम हें” जया 
समुद्र में उठनेवाले ज्वार-माट के जार 
इटठने पा आपने जा 














आला से ते ही श्र 
विज के विशाल इेदयसागर में ज्वार 
कछ फ़रमाया है बह यह हनन 


हंदूय हमारा उमड़ रहा क्‍यों उठता है ड्रैस 
उथल-पुथल यहद्द भया रहू कया ? हर उठाला 
घुर इउफाच ! ॥१" 
























की कृपा से कुछ कूद पड़े हा।। पाठक, इसमें ज्वार, तफान, 
विभावान्वित हे।कर 














हैँ। वे मुर्दा शब्दों में मी जान डाल देते हैं। साधारण 


३३, कै कक 


अथ में भी असाधारणता पदा कर देते 
कहे--राहु नाम के राक्षस की मारने-वाले 
नमस्कार हे--ते। कवि उसे फटकार बता देगा। बह कहेगा--- 
कया बकते 











सत्क 
गारस कवि 


०० 






क शायद 


हैं; उनमे भरक्तिमाव का प्रद्शन 

















हि 


आनन्दमझ पुरन्दर ने जिसपर 





इसमें और कुड गुण दे! या न दा, पर इ' 


गया कवि का इक्ऑाव झाद ध्यान पता आा जाता है | 






खयेकोई बातद्व प त्रुद्धि से नहीं लिखी | जे १ 
लिखा है, द्ितचिन्तना ही हरी हि सन है ऋााानकः 





यदि उत्ही कोई बात किप्रीकाी बुर लगे ते *पह 


उदारता-पूर्षेक च्वमा कर दे-- 
आनन्द मन्धरपुरन्द्रपुक्कमाटय 
मैललो हठेन निहित 
पादास्व॒ुज भवतु ते विज्याय मब्जु 
मस्जीरशिक्वितमनेाहरमम्बिकायाः । 
हिपासुर के सिर ने जिसकी कठार ठाकर साई है और 
फूल-माला लढ़ाई दे 
पुरा की मधुर-ध्वनि करनेवाला, भगवतो अम्बिका का वह्दो 
पादपद्‌ म, हिन्दी के छायावादी तथा अन्य क योँकों इ 














बल दे कि वे अपने असद्विचारों को हरा कर डलपर सवा 
विजय-्रापि करते रद ।. अन्त में इस किक्कृर की यही 





कामना है । 








